ते सो रुपये कतरा चमत्कार 


[ प्रेरलागयी धामिक-सामाजिक कहानी ] 


श्री शान्ति मुनि 


प्रक्घक्‌ : 
री अलिल भारतवर्घोय साधुमार्गो जन संप 
वोकानेर 


समपंर 


भरन्त भनन्त उपष्ति फे केच 
प्रसरतम वाग्मी 
पौराणिक कथाकोए के 
भ्रनूपम संगायक 
भराराप्य देव 
भाचायं धौ नानेश 
(1 
प्रमपूत षाद पद्मो में 


-दाण्ति मुनि 


मर्यादा ही शतम धराचरण केँसुरक्ती-कवच टै । 
प्रमु महावीर का संदेणहै किश्राचरणफी धारा सम्यकू 
ञान फे चट्रानी तटवंों में हौ मर्यादित रहनी चाहिये । 


प्रावा्यं गुरुदेव गणोणीलालजी म. सा. नै श्रमणा 
संस्छरति की मुस्थिति एवं उप्रयनके लिए गाति काति 
फा श्रसियान चलाया । एस श्रभियान कफो ्रोजस प्रदान 
फरना साधव का दायित्व टै} सके लिए साधये को 
जहां साधना फे पथ पर श्रविचस स्पसेश्रारूट्‌ रहनादै 
वहीं श्रषनी सापनागत श्रनुभरूतियो की श्रमिव्यक्ति दारा 
सामान्यजन फे लिए सृर्ट्‌ सापना-सेतुकफा निमणि मी 
फारते चलना दै । णि प्राति ्रात्म-सापना मे ही परात्म- 
सापनाके उदय फा भ्भियानरै, जो श्रा पक्ष, पराम 
पक्ष एवं परमात्म पक्ष, तीनो को उजागर फारने मे समक्ष 
६ । साधू एवं पराघ्वी समाजने विगत वीस वर्पो में सम्यकू 
सानाजेन फी दिणार्भेभच्छी दूरी तय फीटै। रय द 
रटाटै, ए्यमी प्रणस्तहो रहा टै- 


प्रादाय श्री नारे 


प्रकाटकोय 


जिन णासन पर्योततक, धमपाल प्रतिवोधक, समता 
विभूति, प्राचां प्रवर श्री ००्८् श्री नानालाल जी 
म. सा. के विद्वान्‌ शिष्य पंडित रत्न श्री पान्ति मुनिजी 
वटहुमूखी प्रतिमा वे घनी हु । श्राप प्रखन्‌ वक्ताहनिके 
साथ-साथ सफल सारहित्य-साधक मी हु । प्रापक वाणी 
रौर तेखनी मे प्रभावकारी एक्ति श्रौर सहूदयता का 
गुन्दर सामंजस्य है। 

साहित्य की चिविष विपाश्रों मे यथा एपन्या्त, 
जीवनी, गयकाष्य, फवित्ता, समीक्षा श्रादिके क्षेत्र 
ध्रापकौ कर एतियां प्रकापित टो चुकी हैँ । श्रापकी 
सादत्य.साधना सतत गतिमान दै । 

प्रतत कृति ष्टो सौ स्पये फा चमत्कार प्ररणादायी 
पापिक सामाजिक कानी है 1 ७ परिच्छेदो मे लिखित 
एस एतिमे दान की महमा ध्रौर एसे माप्यम से 
ममत्व त्याग तथा भ्रनासक्ति नावना के विकास का 
रोचकः एवं मासिक विष्ण प्रस्तुत किया गयारै। 

गुणचन्द्र भ्रपनी शालोनता,कत्तव्यनिष्ठा, कायंक्षमता, 
ूमानदारो, पारमिक पुरद्ता, मितन्ययिता, साहुस्तथी लता, 
विनस्नेता, सेनाभावना, वचन-निर्वाहु,उदारता धादि गुखो 
के फारण भपने भास्यं को वदलदेताटै। दह्‌ सेठ 
मागक्ण्द फा उदर सहयोग पाकर भ्रपनी सत्यनिष्ठ 


भ्रोर स्याय मावना के एवस्वस्प देता पारस पल्यर्‌ 

करने मे सफल होता टै जिसका सप्तं पकिर सोश्च सोः 
वन जति । सचमुच दान दैने प्रयति ममतया मे 
वह्‌ क्ति भ्रीर चमत्तारदै कि जिसमे सोम रुष 
जौवन भी स्वणिम भौर दिव्य यन जाह्रा ¢) यहु 
चमत्कार माद्र दवयोग नटी नरन सन्मे पृरधायं एर्‌ 
भाग्वयदतनेकोकवादै कटनी कौ माधा सरस, सर्य 
प्रीरदुदयरयदट । प्रादिये भ्रस्यातकः उरनुद्वा मनी 
रहती) 

सत प्रयम संग्प्दया म दादिस्यि समिति मयोक्तं 
संघे पूर्वं प्रप्य सो मुमानमव्मी मा. चादनिषा ते 
प्रपनी रवर्मोया मातुर स्रीपतौ मोना दवी 
स्मृतिमें प्राधिक मदपय प्रदान्‌ (पा 
उनका श्रामारी है) 


"? १०५५४ 
ध 


(मशु सु 


नक कतं परन-पाशमे सोतन प्रौ, 
{† 


(16। मृ 
ॐ: ¦ श्र कवः 


म्रमाजि म व्दाप 


{द कि, 


वा मानमा आपत्‌ भक 
शै 


ग्न्दान्यरत सन्खा प्व धरन 


ध ष 
(1 19) 
श्रः 1 1) ^ 
4 [॥ ५ 9 ९ > द थ-४ 4. 
भु ए, श, गदु; ज सत, सम 


[१ 


नप्र खेव्वाम्तूसि ध्यस्मपनसास्णा 

श्नीरचसी स्नीन्ताद्धिव्मी च्जौरद््यिा 

जयपुर की धर्मेनिष्ट, उदारचेता श्रावक स्वर्गा 
धीमती मीन्नदेवी चौरद्या श्राद्णं महिलारत्न थीं! 
ध्रापके पिता श्री मगनमलजी वोरा समाज के पुप्रतिष्ठित 
धर्मनिष्ठ श्रावक ये 1 प्रापका विवाह जयपुर समाज के 
श्रग्रणी श्रावकश्री केणरीमल जी चौरदिया के सुपुघ्र 
प्रसिद्ध जौहरी श्री सरूपचन्दजी चौरटिया के साच टहूध्रा। 
पितृपक्ष एवं ससुराल पक्ष दोनों परिवारों फे धार्मिक 
संस्कारो ्रौर ध्रादशं वातावरणसे श्रीमतो मीनादेवीके 
जीवनम तप, त्याग, सहिष्णुता श्रौर निष्काम सेवा 
भावना फो एत्तरोततर वद्धि होती गर्‌ श्रौर वे भ्रादतं 
महिला-जीवन फी प्रतीक वन गर । सेवा, स्वेधर्मी- 
वात्सल्य तथा यृप्तदान प्रारम्भसेही पापक जीवन नेः 
श्र॑ग रहै । 

येभय सम्पघ् परिवार मै जष्मलेकर भीश्रौर चायं 
शरोर भोतिक सुखनसुव्ापोंकी समग्रीहोते हए नी 
घापने "सादा जौवन उच्च विचार'कोटही श्चपना प्रादर्णं 
जीवन-सूघ्र दनाया । घापके व्यदहार मे घानीनता, वाणी 
भे मघुथ, टय मे श्रजस कस्णा श्रीर्‌ पग-पग पर 
प्रात्मीयतापण स्नेट्‌ सागर तहता सा रहूता षा। 
समाजफी श्रनेके महिलाश्रों कौ श्रपने स्नेह, सेवा भ्रौर 
सटयोग षा सम्बल देकर प्रापने उन्हं स्वाक्ठम्यी ध्रौर 
ध्रात्मनिनेरे पनाया 1 घाप प्रत्येक वैः नुख-टूद मे 


पय-प्रद्चिका यनकरर उन्दरु भपना यास््त्यं प्रर 
वारतो थीं] 

सन्त-सत्ियों के प्रति प्रापय यन्य भदा प्श्प्रःः 
भक्तिथो सन्तकीरेवामेभपिद्षव्रमी रटत श्रः; 
श्रापको सामयिक भौर स्वाध्यायं प्रणि पित्र षः 
थी । प्रापने पपने जीवेन म क प्रप्र कै दाम भौ 
प्रत्याम्यानि त रमोभे । ममापि ग्राह्रनं दतिरितिमा पा) 
श्रापमे कटु परठादयां, ग्फारट्, पन्दट चधा मिणिपम्य ३ 
तपस्याएं गीं । ४ प्रद १६६३ फा ७ यन पम प्य 
मे संयारापूर्वेः धापा स्वर्मतात दग्रा । 

प्यायः चमथा प्यस््ि भौर मोवाभावः आव 
फा परमाव प्रातः पुर्‌ परिवाद म वदिति दत्ता 21 
श्राप तनो पण सतं श्री गुनि ततेर्ग 
(पू भरव्यक्ष शी प. मा. सामा सन मध) 


^ ६४५ 


उमरातगतनी सौरसा ए गमय पौ कवेः 
गृपृष्ा सरोमती प्रमत्ता नदा सपदि, सद 
तदल सया वितिदं सम्वन्धी बदु कषा क्षः 
दतं मोत मन्पपतामी लिशति द म पम 1 
परायते पौन दृतौ दक दया कद्र वन दवो 
14.11.34. 
वरव श्रत 2 1 
9.1. . 
1.11 14. 


कहानी की कहुनी 


हं प्रिय वाल वन्धुश्रो ! म नहीं, दूनिया-के सभी 
विचारक मानते ह कि साहित्य की श्रनेक विघाश्रोमें 
कथा~कृहूानी की विधा ही वालको कौ सर्वाधिकप्रिय 
(विपा है । मेरीटर्ष्टिमेंतो वालकोंकी ही नही, वड 
, वदो . एवं युवकों कौ भी कहानी भ्रति प्रियः लगतीहै। 
मेस श्रनुभव है कि साहित्य कौ प्रन्य विघाश्रोंसे जौ 
। तन्मयता पेदा नहीं होतो, षह कहानी से हो जाती दहै । 
¦ करट बार एेसी कहानी हाय लगजाती रहै किउसे पूरा 
` पट्‌ विना द्धोडने की एच्छाही नहींदहोतीदहै । मने चद्- 
ड विनो, तेखको, वक्ताभ्रौ एवं श्रोताश्रो को लिखते- 
पते प्रौर सुनते देखा है । यही नहो" बहुत से उच्च~. 
पोटि के यिद्रान्‌ फहानो लेखक ही होते है । वे कहानी 
के श्रलावा घौर वु लिखते हौ नहीं । 


कहानी प्रीतिकर इसलिये लगती है कि उसमें प्मनद्ध 
सरसतातो होतो हरै, कर्‌ यार उसमे हमारा 
जीयन ही चित्रिता लगता) कटहानो इसलिये भी 


९ 


पय-प्रदशिका वनकर उन्हुं अपना वास्छस्य पौर पः 
चाटती थीं] 
सन्त-सतियो कं प्रति श्रोपकी अनन्य श्रा णोरप्टः 
भक्तिथी 1 सन्तोकीसेवामे भरापसश्प्ररी रत्तो शौ 
श्रापको सरामायिक भौर स्वाध्याय कै प्रति विष स्य 


थी । प्रापने भपनेजोवन मे करट प्रकारे ऊ त्यागं श्र 


प्रत्यास्यान नते रमेये | धप आदश तपस्िगो थो) 
श्रापने कई भरठादइयी, ग्यारह, पन्द्रह तया मास्नमणय 
तपस्याएं कौं) ४ श्रगत्त ्स्त्ेफो ७रे वपं शौ पटु 
मे संवारापुर्ेक भापका स्वगमरास दग्रा] 

प्रापे धर्मपरायया व्पक्तिलय श्रौरे सेवाभाषी जच 
का प्रमाव प्रापक पुरे परिवाश में परितद्धित तोता र। 
श्रापके तीनों यत्र सयं श्रो गुमानमलयो नोर 
(पूर्वं प्रव्यक्षश्रौ प्र. मा. सावमार्यी अन मत्र) 
उमरायमतजौ चोरटिया एवं राजप्रतण्ः कौरराटिपा तं 


नुदती श्रोमतती प्रमलता नेवल्ना सामातिक, तापि 
परिक तवा चिरि सम्दन्ो पटुविय मेता दव्य 
एनं लोग केन्पासरारी प्धिद प्रयिख म प्रम्णी 1 
४, #॥ 


सापे तीन दुध श्रीर एकः दृभी कः 


1 ऊ [8 ओ > 1 र 
शूत्त ५९ पुर च दिर वु १ ट ॥ स १ 


८ . 
घ्रापय चृत्थ समति मै प्राणः तरिर दाम द 
प = गक ४ 
दु्नुयः फ प्रद म मो श्यत गय प्रन द्र ^. 
£ ५ = धि ५ 
उमम धिषु सी श्र. सा. ादयार्मा वन सथ प्नाभाम द| 


कहानी को कहानी ` 


, प्रिय वाल वन्धुश्रो ! म नही, दुनिया-के सभी 
विचारक मानते ह कि साहित्य कौ श्रनैक विघाग्नोंमें 
कथा-कृटानो की विधा ही वालको कौ सर्वाधिकभ्रिय 
विधा है । मेरीर्ष्टिमेंतो वालकोंकी ही नही, वड: 
बूटो एवं युवकोंको भी कहानी भ्रति प्रिय. लगती है। 
भेरा श्रनुभव है कि साहित्य कौ ध्न्य विधाश्नों-से जो 
तन्मयता पैदा नहीं होतो, षह कहानी से हौ जाती है। 
कट्‌ बार एेसी रानी हयाय ल्यजातीहैकिर्वेपय 
पट्‌ विना दोन कौ एच्छाही नही होती है । मने वड- 
वड विदानो, लेखको, वक्ताश्रों एवं श्रोताग्रों को लिखते. 
पद्ते प्रौर सुनते रेखा है । यही नहीं, बहुत से उच्च- 
फोटि के विद्धान्‌ कहानौ लेखकही होते ह । वे कहानी 
फे ध्रलावा भ्रौर बुध लिखते हो नहीं । 

फहानी भरीतिकर एसलिये लगती ह कि उसमें क्रमकद्ध 
सरसतातोहोते हीर, कई बार उसमे हूमाय 

जीवन ही विश्रित-सा लगतारै। कहानी र्सलिये मी 


¢ 


1 
भ्रच्छी लगती है कि वह हमारे हृदय को सीषे दरूतो) 
उसमे करुणा, णौये, भाव्‌कता एवं विह्नलता सभी 7: 
सच्निहित होते ह । यदहीकारणदै कि सामान्यमु) 
ही नही, विश्र्‌त विद्वानु श्राचायं भी भ्रपने उपेम 
कथा-कहानी के माव्यमसे ही जन-जन कै हदयं ; 
वतिठाते हँ । यही नही, स्वेयं भगवाच्‌ मह्‌वीरने ग 
उपदेण-प्रागमों में श्रनेक प्रागम, कथारेसूप मैः 
प्रतिपादित किये हई । 


यद्यपि कहानो सव प्रकारके व्यक्तियों कोम्रभाि 
करती है, फिरमी वातकोंकीतो वहु श्रपनी पिः: 
थातीदहै । नानी रे कहानी गुनने की परम्परा बातः 
कीसदासेरहीदटै 1 व्यो कोकहानी सर्या्िवः 
रही ६ै। 


< ~ 


विन्तुमेददै कि प्राजक्दानी की स्विनि विग 
जारी । घ्ाजनानीनौ कद्ानी तोदरूभर षा मई 
श्रीर्‌ याोल-पातट-युक्सने म्प मे जागूगी मनमनी ढः 


चिकार भरो फटा्निवां क्य मानवाना य ममार] 


श्रमी स्नापयो बताया प्रि कटानी मीरे दुद्य > 
नीद । नानीकी कटाति्यो मं व उदास-उदार्‌ ८ 
मानु सस्वर टूतिमे कि वातकां कैः कतम दद्म म 


(५ 


टराद तकः चट नाति य | नाना कदटराना क माल्यम्‌ 


| 


यालकों के हदय में श्रपनी उदात्त पुरातन संस्कृति फो 
उतार देती थीं उनमें धमं प्रम, देशभक्ति, वारित्र- 
¦ निष्ठा, कतव्य पालन श्रादि के संस्कार समावेण पाते 
ये । इधर श्राज कीं दन उपन्यास टाद्रप वाल-कहानियों 
। में प्रायः घम-द्रेष, चारित्र पतन, देण कै प्रत्ति गारी, 
। चोरी-डाकेजनी, व्यभिचार जसे संस्कारों का वाह्य 
| रहता टै । यही कारणटै कि हमारी पिदधिली पीढी 
जीवन~पतन के इन्दीं मार्गो पर गत्तिणोलहोरहीदै। 
ग्राज शहरी वस्तियों फे प्रायः प्रत्येक वालक के हाथमे 
; वाल पाकेट बुवस देखने को मिल जाएगी, जिनसे उनका 
; जीवन विपरीत संस्कारोसेप्रसितदहो जता) 
; 
| यह्‌ हम जानते हँ कि वच्चो को कहानियां श्रिय होती 
है । फिर हम वच्चो फे समक्ष एेसी कहानियां भी प्रस्तुत 
कर सवते, जो उन्हं जीवन के उच्चतम श्रादर्णो कौ 
` श्रोर ते जाएं । उनसे हमारी सस्ति के उदात्त संस्कारों 
` का-वीजारोपण तपाव्याग फी भावनाध्रो का निर्माण 
टो सकता टै । 


प्रिय बात वन्धु्रो ! एक एसी ही त्याग-प्रपान, योप 

पूणं एयं रुचिकर कहानी श्रापके समक्ष प्रस्तुत है । 
; एसके पौषे मावना एक ही दै कि प्राप षस कहानी के 
- माप्यम से कहानी के प्रमुख पात्र भुणचन्द्र कौ तरह गुपी 


३ 


नै 


}-वनकरः श्रपनी- संस्कृति के भादक्षं पथ पर्‌ समे 
-स्भ्रयासं करे । 


<यदि अपने इस एति से. वृद्ध भी गिसा-पंमः 
+अ्हए किये, तो मेरा श्रम सायक होया } 


^ महावीर भवन; शानि पु 1 
„ ल्यावर 





उत्थानिका 


प्रिय वालको } शश्राज एर कहानी वतानेजा रहा 
रः जौ वदी प्रीत्तिकर, मजेदार साध दही णिक्षाप्रद दै । 
ध्राप जानते ह, भारत की संस्कृति त्याय-प्रघान संस्कृति 
रही टै । हमारी एस संरफुतिमें भोसकी नही याग-त्याग 
षीपूजाहोतीश्रारहै। हमारी एस संस्कृतिमे राजा, 
महाराजा एवं सत्ताघीणों को दह्‌ सम्मान कभी नहीं 
मिलादै, जो त्यागियों कफो निना है । महीर, राम 
षष्ण एवं बुद्ध को जो सम्मान हमारी संस्छरृतिनेदियाः 
वटु उनकरेत्याग ङे कारणही दिया दै) 


भ्रीर यह सवया उचित भीटै । घ्राप जानते । 
नहीं जानते हो, तो जानें कि हमारे एस जीवेन का 
उरेष्य मोक्ष कै परम प्रानन्दफो प्राप्त फरनारै, प्रौर 
पहु मिलता ह त्यागमयी योग-पाघना कै दरार ही 1 
मनुष्य वाद्य वंभवमे जितना च्िपका रहता दै, उतना 
पहु त्याग-साघना मे वंचित होकर भोग प्रवृत्त होता 
है धौर उतनीदहीमाप्रामें मोक्ष के सन्चेश्रौरस्यायी 


~ 


भानन्दसे दूर होता जाताहै। हुम समौ यी चरो ४ 
कि हमें जीवन में श्रानन्द ही ग्रानन्द मिन, दुःख रै कारि. 
कजरारे वादल हमारे जीवन पर नहीं मण्टराएतो हं 
भोग कौश्रोर नही, च्यागकौश्रोरहौ बहुना हिप । उर 
कै दाराह्म सस्चीशान्ति, जो कभी द्टती नती, प्राप 
केर सकते है । 


तो श्रच श्राप समम गेहे गिम सन्दरकिमे 
त्याग-साघना एवं त्यागी महापृर्पो ऋ तवी प्या पीय 
एवे वन्दनीय माना दै, हमारे घर्यरास्णो मे दामे क 
हिमा कै गीत न्यो मायै जामे | यट यान्‌ आरोप आष 
कोमल मानस मे श्रच्छीतरर जमात पि मन्न समये 
प्रमुख द्वारि व्याग~-पागेद्टी दर ; श्रत: जो मस्त भीति 
सुख-समृद्धि मे भरे वंमय को गन मे टोकर्‌ पाय त 
त्याग-माम की फरोर साधना पर निक्त ध्ये त, तै 
निर्चित ही पुजनीय-प्रमिवन्दनीय यन णे ४ 1 पमं 
भटापस्ण दमारे गारमे तकः उच्मनम श्रोणि स्थातिन्‌ श 
जपते £ । श्रत्व उन्दर दमत मागा म्तिव्द गल्छष 
श्रद्धा भूतः जाता । दमारा मन प्रम्द्ररे द प्रन 


वष्टः कोटिकोटि पन्ययाद भन की नामापिव शि 
ठ्ठ (९ | 


के [र [१ ¢ 
ट्म व्याम-माये कैः श्रनेय म्प 1 उनर्पैष्ा पल्य 
है, एक सवेन फा न्याम प्रर दृमगाद्रत्य द रमाम 
॥ १ १ 
सर्वस्व फा त्याग करते कालता धन्‌, समय, दितिः 


६ 


» 
५ 


मफान, जमीन सभी कृद योड़कर श्रकिचन साघु वन 
जाता है! उसकान कोई रहार होतादहैश्रौरन कोई 
परिवार । सम्पूणं संसार उसका धर होतार भ्रौर 
प्राणिमात्र उसका परिवार । सही श्र्था मे वह्‌ सर्वस्व 
कात्यागौष्धोटेसे घर-परिवारके दायरे मे उपर उठकर 
समस्त जगत मेँ श्रात्सीय भाव का निर्माण कर श्रपने 
जीवन को विराट्‌ एवं महान्‌ यना चेता । एसे स्वस्व 
के त्यागी का ध्रपना कोई मठ-मन्दिर श्रथवा घर नहीं 
होता ह । दसीलिये जन शास्रं मे उमे “प्रनगार'' कहा 
गया | प्रनयारकाप्रथहैश्रागार याने परसे रहति 
श्रौर जिसका कोई पर नही, उसका परिवार केसे षहो 
रसफता है? एस ही सवत्पागी महापुर्पों को सप्त, साधु, 
मुनि, सन्यासी, महाल्मा प्रादि शब्दों ते सम्बोधित विया 
जति है । 


दूसरी कोटि फा श्रत्प त्याय करने वाला प्यक्ति 
राम्परूणं सभव एवं परिवार फा व्याग नटी करतादहै। 
पिर भी पहु हिसा, भू धौरपोरी जनेवट्‌-वड़ पापों 
फो एोट्ता ६! श्रषना जीवन नैतिक एवं य्यवस्पित 
यनाता ह, जिसे टम सद्गृहुर्य भरपवा जेन परिभाषाते 
प्रनुसार श्रापकः कतै है । मुनि प्रपवा सवत्यायी पाच 
मटात्रतो फो स्वीकार कस्तां, तो सदगुह॒स्यप श्रपदा 
भ्ायकः पुट छोरे-एमेटे नियमो-प्रतो कौ स्वीदनर करता 
ट, जिन्दे ्रणृत्रत टा जतादटै। 


। ५1 


चू कि गृहस्य जीवन में रहने वावा व्यक्ति एर्‌ं 
ग्रपरिग्रहो नही होता है, ्रतः परिग्रहको सीमा-परयारः 
करता ह दैग्नौर श्रविक घन कात्याग-दाने करतार) 
उसको सावनाके चारश्रग वताए्‌ गए है-दान, एत, 
तप श्रौर माव) 


इनमे सवसे पटला प्रंगहैदात । दाने महुसेकै 
चिपयमेंग्राप भली प्रकारसे जानतेहगि किदान मि 
हम त्याग भीकट्ते ह, भारतीय जन-जीवन का ग्र 
भाज्य प्रगट) उपनिपदोंमे ्रतिषि देवो भवर ष् 
मे श्रतियि-पेवा का वहूुत महत्व दताया ग्या £। 
भगवान्‌ महावीर ने सदृगृहृस्य यो च्यकि वरार्हः 
मे भ्रन्तिम व्रतत को श्रतिपि संविभाग व्रत नाप दपा 


[+ 


है । सद्गृहस्य के जीवनम श्रषने भोज्य पदाथा 
प्रतियि का मी सविभाग हता । प्रतः गबुृरर्थो गर 
हार सन्त, गद्ात्मा एवं दोननदृनिया कौ मया निप 
रादा गने रते व अतिया एवं दोननदृपिगो भी 
नता परतः वदरत प्रगप्नता छमा शरनुभव करत, श्रषन 
प्राव क्त धन्य दममतत टु । 

श्मपने देण वः मान्ति ए्विदय को उस्‌ द, 
तो दमं शाति हाया {दयम मं वमप दनर्यृग प 
{िनम्सनि ममयं पदन पर्‌ दानः न सन कै {पदै 
म श्यत ४ 


किस प्रत्र ग्रपने भष्डोर्‌ पृ द्यि 


{कव 
ऋ 


दपि ही दानवोर किशोर को कानी सुननिजारहाहु, 

[र जिसनेदो सौ रपय प्रतिदिन दान कौ प्रतिज्ञा तेकर किस 

हि! प्रकार उसे निमय श्रोर श्रन्त में कितनी समृद्धि का 

7 स्वामी वन गया । तो पभ्राए, घ्रवदहेम कथाकीश्रोरही 
चलं । 


(१) 

चात कद्ध पुरानी दहै । एक नगर धा । वहुत समृद्ध, 
वहत रमणीय एवं मनोरम । नाम धा उसका वसन्तपुर । 
यथानमितथा गणकी उक्तिके श्रनुसार वहां को जनता 
इतनी सुशहाल थी कि वहां सदा वसप्त को वहार की 
तरह सरसय्जता एवं श्राह्लादकता छार रहती थी । वहां 
की जनता पाप भीरु एवं पघमाभिमूुख धी, तो राजा 
प्रजावत्सल एवं न्याय प्रिय । उस नगरमे श्रपराप बहुत 
फम होति ये श्रौर यदि दकरे-दुयके श्रपराघी पकड जाते, 
तो राजा उन्हं रेमे मनोवे्नानिकदंगसे शिक्षा देते कि 
वे पानी-पानी हो जाते श्रौर सहज स्प मेदश्रपराप प्रवृत्ति 
षड देते एस प्रकार समस्त प्रजाभयमप्रौर प्रांतक सै 
मुक्त पी । प्रपि जानते ह, जहां भय प्रर घ्रतिक नहीं 
होते है, वहां पमे-साघना एवं परमात्मा-मक्ति की मावना 
सहज ही उत्पघ्नदहो जाती दै) 


तू कि राजा प्रीर प्रजा समी घामिक वृत्ति ये सम्पन्न 
ये, प्रतः वहां घमं गुरश्रो-महात्माप्रो का ध्रायमन मी 


६ 


1 
होता रहता था । प्रजा एवं स्वयं राजा भौ षन्‌ 
महात्मानो के परम भक्त ये । उनके सदपदेश काबः 
लाभ उठाते एवं उन उपदेशो को जीवन के प्रायस्य, 
उतार कर प्रात्म-साघना एवं मक्ति-भावना के पा 
ग्रामा को पवित्र बनाने का प्रयास करते रुते । | 

एके वार एक उच्च कोटिके त्यागी एषं विष 
विद्ानु जेन श्राचायं श्री विमल कौति का वसन्तपुर नः 
मे भ्रपते शिष्य-परिवार सहित पदापणाटप्रा।पेन 
के बाहर एक उद्यान में विराजित हुए । 

मुनि दर्शेन एवं धर्म-प्रवचन श्रवण कै लिये जन} 
उमड्-घुमड्‌ कर जाने लगी । भ्राचायं श्रौ के घा 
प्रवचन होने लगे । प्रवयन ए्रतने सुबोध एव मरम्पा 
होते कि जनता का प्राकपण वदता गयाश्रौरञपर्न 
एवं जाति-सम्प्रदाय के भेद द्ोटकर प्रवचन मे उपिद 
प्रतिदिन वदती जाती । लौग केवल प्रवचन गुनते | 
. नहीं, उपे भ्रपने जीवन में उतारने का प्रयान भीमा 
श्रीर दुष्प्रवृत्तियों के त्याग एवं नियमित्त धर्म-ाषना 
ग्रनेक प्रकार केसंकत्म भी ग्रद्ुण करते | प्रल्येक्या 
यया-रक्ति कुं न कद्ध त्याग-सकत्पसकर्द्टौ जातु 

एक दिवस श्राचायं प्रवर का प्रवचने धारा प्रदर 
चल रहा या । प्रवचन का चिपवय सा--दान धमं 
महच्व । प्रवचन विप्रतेपणात्मक एवं ममस्प्था य 
श्रोता चकोरवत्‌ मन्त्रमूग्बदटो गुन रहय) 


१० 


प्राचा प्रवर दान का मनोवैजानिक विण्चेपण कस्ते 
ए कह रहै थे-- दान देने वाला व्यक्ति दान-पाध्रको 
ता कम है, वत्कि लेता प्रयिक है । एक-दो सपये क 
{नि प्रतिदान के स्प्मे हजारों स्पये का प्राघीर्वादि 
7प्त करता । दान तेने वाला व्यक्तिन जाने कितनी 
पम मावनाश्रों का सम्प्रपण करता जाता है । दस प्रति- 
श्न फे श्रतिरिक्त दनि कासवप्ति वडा ल्ताभ ह-ममत्य 
भवि प्रयवा श्रासक्ति भाव काद्भूटना । हम जितनी 
परात्र में दान करते ह, उतनी माच्रामें उस सम्पत्ति कै 
ति हमारा ममत्य समाप्त होता जो कि मृक्ति-सापना 
फ लिये भ्रावेष्यक टै । 

{ 


1 


; दान का गम्भीर मनोव्लानिक विष्लेषण चुनकर समौ 
भोता गद्गद टो गये । प्रायः समीने यथा पक्ति कुद 
१ मृ प्रतिदिन दान देने कासंकत्प लिया! उसो समा 
मे मगर-प्रष्ठश्री घनयणष्र का सपुत्र गुणचन्द्र उपस्थित 
धा । गुणचन्द्रश्रमी ८ चप कायुवकदहीपा, किन्तुया 
बह यथा नाम तया गण-सौम्य-णान्त एवं प्रति से 
प्रतिभद्र। बेहूरे पर रूप लावण्य के साय चन्द्र-सी घीतस- 
शान्ति द्तक्ती धौ 1 जीवन व्यावहारिक पिक्षण के 
पत॑य प्राध्याल्मिक-पामिक सिक्षेणएवं संस्कारो सेमी 
परुसञ्ज या। वह्‌ श्रपने छेणये कात मे ही सम्त-पदहात्मापो 
$ प्रययनां फा वामे लियाकरतापा । प्राजके प्रवचन 


ने उसके जीवन मे एक क्रान्तिकारी परिवतंन ला दिपः' 
प्रवचनं का चातक्वत-तत्लीनता से रसास्वादन ए 
हुए वहु भावविभोर हौ गया । उसकी हूदय-वीणारे 
तार भनभना उठे 1 प्रवचन समाप्ति के उपरान्त १! 
एक गहरे चिन्तन मे डु्रकियां लगाने खगा । रष 
चिन्तन "का मुख्य केन्द्र था--ग्रपनी सम्पत्ति कासम्पः 
उपयोग } वह सोचने लगा--^भेरे पिताजी कै पः 
करोड़ों की सम्पत्तिरैश्रीर्भ उनकी इकसौती रन्ता 
हं । श्राखिर उस सम्पत्ति का उपयोग क्याहोग ? प्रभः 
प्रभी श्राचाय प्रवर ने फरमाया फि सम्पत्ति कै पार्‌ 
उपयोग ह--दान. मोग श्रीर नाण । सम्पत्ति का श्रेष्ठतम 
उपयोग है--उसका परमाथंमे, परोपकार के कार्यो 
उपयुक्त होना । उक्षके पश्चात्‌ उसका उपयोग टै मोः 
भर्थात्‌ श्रपनी व्यक्तिगते सुख-पुविवाभ्रों मे उसे लगाना। 
इन दो के श्रतिरिक्त फिर उसका विनाण ही होता १। 
रस्तु मुम श्रव भ्राज से श्रपनी सम्पत्ति का श्रेष्ठतम का 
परमार्थं मे उवयोग करना वाह्य । श्र्यथा यह्‌ भण्ट्राा 
मे मरी ष्डी रह्‌ जाएगी श्रीर हम संसार सै च 
जाएगे 1 

गहरे चिन्तन मे खोग्-घोए्‌ उसे घ्यानद्टी नहीं दु 
कि म्रष्य समी श्रोता प्रवचन-स्यतसे प्रस्थाने करु 
है । कवल दो-एक व्यक्ति प्राचा्यश्री कै समश्‌ कृष 
निषम ग्रहण कररटये। वहु चौकताटरप्रा-ताज्याश्रौय 


द 


१ 
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मनी मन कृधु निएचय करता ग्रा भ्राख्ये प्रवर्‌ के 


' समीप जा खडा दट्ृश्रा । तवतक्वेश्रोताभी. जो बुद्ध 


नियम ग्रहण कररहैषरे, जा चुके ये । श्रत्यस्त विनम्रता 


पूर्वक वन्दन फर गुणएचन््रने श्राचायं प्रवर मे निवेदन 
: किया--“मगवन्‌ ! श्रापकरे श्रा के प्रवचन ने मेरे 


मानस को श्रत्यन्त प्रभावित कियाद ! दान की इतनी 
मनोवेञ्ञानिकः विष्तेपणा पनि प्रयम वाररहीसुनीदै। 
भ्राज मेय हदय उत्प्रेरणा मे भर गयादै। मेरे मनमें 
रं्रत्प जागृतहुप्राटै किमृकेमी प्राप्त प्रवमर कादर 
लाम उठा लेना चाहिये । श्रत: भगवन्‌ ! धाज मु 
प्रतिज्ञा करवा दीजिये करि जव तक मेरे पासं सम्पत्ति 
रहेगी, प्रववा सम्पत्ति पर मेरा श्रधिकार रदहैगा, र्य 
२००/-रपये प्रतिदिन दान फरूगा 1 


प्राचायं प्रवर ने युवक गुणचन्द्र की भावनाणीतता 
फो समरति ट्‌ उसका परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा 
फी । 


गुणचन्द्र ने वड़े शालीन णव्दो मे परिचय देते हुए 
कहा --“भगवन्‌, भ यहां के नगर श्रेष्ठि श्री घनचन्द्र 
का पुध्रहूं । मेरे पिताभ्नी घलूट सम्पत्तिकेस्वामीहैप्रौर 
नगर फे प्रतिष्टित व्णत्तियों मे गने जाते है । धपनै 
पिताकी एकलौती सन्तान होने के नाते उनको स्मरत 
वल-प्रचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारीर्मेही हूं । प्रतः 


मैने विचार क्रिया फि यह छोटी-सी प्रतिज्ञा म श्रच्छी 
तरह से निभा सक्रुगा । फिर पिताश्री के पास तना 
वेभव है किर्गै ही नही, मेरी सात पटी वैर-वैठे खाए, 
तो भी समाप्तन हो । इसलिए श्रापश्ची विना किसी 
संकोच के मुभे यह्‌ प्रतिज्ञा करवा सकते हं 


प्राचाये प्रवर ने कुदं समाने के स्वरों मे कहा- 
“राप का कहना यथाथ है कि श्रापङे पिताध्रौ वहूत 
श्रीमन्त है । किन्तु श्रीमन्त होने मात्र उदार दृत्तिग्रा 
जाय, यह्‌ श्रावश्यक नहीं है । वहुधा दैखा यह जाता रै 
ङि श्रधिकं धनवान व्यक्ति श्रधिक कंजृसहोताहि। धन 
संग्रह करना उसकी तमन्ना होती है । किन्तु संग्रहे 
साथ कृपणता का दगुण मी वद्‌ जाता) म यह नही 
कहता कि श्रापके पिताजी भीष्सी श्री के होगे । 
न्तु स्स मी, प्रतिज्ञाके पूवं श्रपनी क्षमता 
> निरीक्षण श्रवश्य कर वेना चाहिए । भावृुकरतायण 
,५ ति. < हो जाना श्रतग वातै, श्रौर उराका परां 
~ से पालन कर नेना दूसरी वात । सरतः श्राप मावा- 
वेण मेन ग्राकर कुछ गदरार्दसे चिन्तन करने कैः पश्चात्‌ 
ही प्रतिना श्रयवा नियम ग्रहृण करं । वेम श्रापकी 
मावनाफीतता एवं संक्त्पप्ीलता मेम वटूत प्रप्र 
ह 
गुणचन्ध ने पुनः टता भरेरयगोमं निवेदन किया 
"मुद्दे, मेने द्म विपरयपर वहते गम्भीरे चिचार्‌ विथ 


ण 


द ध्रीर इसके पष्चात्‌ ही श्री चरणों में उपस्थित हुधा 
हं । म जितना भावनाणील हं उतना च्टेचित्त मी । फिर 
म प्रतिज्ना दही एस स्पमेंलेरहा हं कि जव तक मरे 
श्रधिकार मैं सम्पत्ति रहेगी तव तक रमे २०० रपये प्रति- 
दिते दानदूगा। जिस दिन मेरे पास पेते नहींहोगि,्मं 
नहींदूगा । हा, म श्रपने भोजन-वसन की चिन्ता वाद 
मे फरूगा । पहले श्रपनी प्रतिन्ना षा च्याल करूगा। 
ग्रतः श्रापश्री मुभे यह प्रतिज्ञा सह्प कस्वादे। सापही 
यह्‌ श्राणीयदि भी प्रदान करे किम ्रपने संकत्प के 
पालन मे पण सफलता प्राप्त करू ।" 


ध्राचायेश्री ने युवक गुणचन्द्र फीष्टृता देखकर उत्ते 
दो सौ रुपये मूल्ये किमीभी दनि योग्य पदायके दान 
की प्रतिक्ञा करवा दो। 

गुणचष््र प्रसप्रवदन पर लौट गया 1 दूसरे दिन 
प्रातःफाल उसने धपनी धामिकः श्राराधना की नित्य 
त्रिया से निवृत्त हो, माता-पिता फो प्रणाम विया च्रौर 
मूनोमजी से तिजोरी फी तावी मरगी । तिजो 
टोसौ र निकात कर वहीमें पर खच पखतिदेस्प 
भे लिखदिया । षाजारजाकरदोप्नौरुर् देवृ खाच 
पदाथ एवं बुद्ध वस्त्रादि खरीद लिये घौर एक दिपामें 
वकर मगिमे फोट भी दीन-दुः्पी सिक्लूक, लूला 
लंगडा-प्रपेग व्यक्ति मिला, उसे उसको श्रादस्यकता- 
मुषार पदाय दिया घोरघानेष्दट् गया! एत प्रकारपंटे 


ई ९1 


भरमें भ्रनेक दुःखियों की दु्राए लेकर लौट प्राया। 
इसी क्रमे वहु प्रतिदिन दान देनै समा! कफ 
श्रौषघालयों की ओ्ओर चला जाता प्रौर गरीव मरीस 
को श्रौपधि एवं पथ्यादि पदाथं दे देता, तौ कभी 
विद्यालयों कौ गओ्रोर वेट्‌ जाता श्रौर गरीव विद्यार्थो 
को म्रव्ययन सामम्री-पुस्तक-कापी कलम एवं विद्यालयौ. 
यपोशाकं भादि के हारा मदद देता । ईस प्रकार चयः 
विनौमें ही गुणचन्द्र की स्याति द्वितीयाके चद 
तरह निरन्तर वट्ने लगी । चारों तरफ गुणचन्धकीर्‌ 
चर्चा सुनाई पड़ने लगी । वसम्तपुर ही नही, भरने 
निकटवर्ती ग्रामो एवं कस्ौं में गुणचन्द्र की गुण-कीति 
फल गई । दूरदूरके श्रमाव-ग्रस्त लोग दानि-प्राप्ति हेतु 
वहां पएहुचते रौर मनोवान्छितत प्राप्त होने पर्‌ गृणचद् 
का यशोगान करते हुए लौट जाति । 


स्थिति यहां तक यन गई कि यानक-भिक्षुक सपय 
ग्रषमय गुखचन्द्र को दुकान पर्‌ पहूव जाते । प्रय 
मूनीमों को परेणानो हनि लमी । एक दिन मुग्ध 
कमचारी (दै मुनीमजी) ने विचारे कियारा 
इतने भितारी यहांक्यो्रानेलम गवे ?ग्रीर्‌ गुणन 
जी की प्रणता कैः एतन पले क्या याघते दहै? धमी चिन्तन 
में सोष्-गःए सहमा उनको स्ष्टि यौ कै उन पृष्टां प 
पटी निन पर २००० प्रतिदिने पर्‌ रावं सप्ति 


लिमेद्ृए च श्रौर वे ग्रुणचन्धकौ हृस्तत्तिपिमे दही हिन | 
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गए थे ! देखकर मूनीमजी चौक उठे । वच सोचने तगे- 
वपा गुणचन््रजीदोसौ पपये प्रतिदिन इन भिखारिरयो 
को लुटादेते ह? इन प्रकारसेतोयैकृद्धवर्पोमेही 
सेखजी का दिवाला निक्राल दमे श्रीर वदनाम शदो 
जाऊगा किः एेसा मनोम धा जिसने सेटजी क दिवाला 
निकाल दिया नहीं, म यह्‌ सव सहन नहीं 
वारूगा । मुभे सेटजी केण सावधान कर देना होगा । 


वालको, श्राप जानती कि जिसके सोचने कौ 
जितनी क्षमता होती, वह उतनीहीदरूरकी साच सकता 
है ! संबुचित विचारों वाना व्यक्ति दूर्‌ की केने सोच 
सकेगा ! मुनीमजी वेचारे बया जाने किदानदेनेसे 
कमी दिवाला नहीं निकलता । दिवाला निकलता है 
घन का जुरा, मांस-लरावर, प्रादि दृव्यसनों में उपयोग 
करने से । दाने दिया हुभ्राद्रव्यत्ता दस गुणी शक्ति 
लेकर पृनःप्राजातादहै। 


प्राखिर ध्रपने छोटे दिमाग म सामाग्य चिचार कर 
मूनीमजी मे गुणद्न्द्रे कोटी सममना उपयु सममकर 
उग्ठ दूकान परर वुलपाया ध्रा पटा दिनांसे 
एसी रु° प्रतिदिन सेखातेमलिगगएरै। क्या 
ये प्रापनेषही तिपिरं तेत उपयाय प्राप विन कार्यो 
भे करते ६? 


गुणचन्द्रने सटूज स्वरम क्ह्य-“मुनीमजी ने 
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भ्राचयेश्रीसेदो सौ रूपये प्रतिदिन दानदेनेदी प्रपिशः 
लीद! अतःयेदोसौस्पयेर्े प्रतिदिन दनद 
की सेवा में लगाता हुं 1" 


मूनीमजी ने गुणचन्द्र की प्रतिज्ञाकी वत्ति सुनी, 
हतप्रभ रह गए । दोसौ रुपये प्रतिदिन दान कीर 
उनकी कत्पनाके भी बाहुरथी वै सोचही नही शपे 
थे किदेसामभी कोई कर सकता टै । प्रर वात्तही एम 
एसी है । उसयुगमेंदोसौ एपये वहते वदरी कौम 
रखते ये । प्राजनजोौ स्पये का मूत्य दै, उस श्रनुपातम 
उस समयके सपये का मूत्यसौ गुना प्रधिक माना जा 
सकता ह । श्रयति उत्त समयकादोसौ रुपया ध्राजप 
वीस हजार (२००००) के वरायर होगा । भवर श्राष 
ही विचार करे श्राजक हिसावसे वीस हजार का प्रह्व 
दिन दानि कोई सामन्यि वति ! चेचारे मुनीमजी चवग 
उठे, तो दसमें श्राए्वय ही क्याटै? 

हा, तो मुनीमजीने गुणचन् को यातत सुनकर उभे 
सममाते हुए कदा--"देसो, गृणचद््रमी, कमी-फमी 
दस-योस स्पवेषादानकरदेनाप्नलम यत्रि ¢ | रिश 
सोजानादोरौ स्यये दान वम्र दैनाउनित गहै । पमा 
कमाना कोई हषी-नस नहीदैमो रमे द्ग प्रार्‌ म 
तरटाया जाय । आजतक जो द्विपा, माद्धिया } श कमे 
से श्राप यहूरोय वन्द करद प्रन्यथा मम > गू कम 
पिकायत कर दमा \" 


गुणचन््र ने णान्त, किन्तु च्टतापूणं ण्ब्दो में 
पए़टा-^मुनीमजी, मैने श्रापकोश्रमी वतायाटहै किर्मने 
प्राचायश्री मे यह्‌ संकत्पले लिया दै । प्रतः एस प्रतिज्ञा 
फा पालनर्ग प्राण-प्रणसे करूगा । रही धन कमानेकी 
चात, सोष्म विपय में श्रापको चिन्तित नहीं होना 
पाहिये । पित्ताजी के पासन घनकीकोर्टुकमी न्हीदहै। 
प्राखिर यहु करो की सम्पत्ति किस काम श्राने वाती 
है? शाने वालातो ्मप्रकेलाही हं | ग्रतः शुम कायां 
मे सका जितना उपयोग चिया जास्के, ने लेना 
पाह्य ।"' 


""देयिये गुणचन््रजी, मै ध्रापको सही ब्हर्हाहं। 
ध्रापका यहु हटग्रह ठीक नहींहै।दोसौ रुपये रोजाना 
दान फी फोर प्रतिला नहीं टोततीदै घ्रौर नरसी प्रतिना 
निभायीष्ोजासकफती है । श्रापि सीपी तरह से मभ 
जाए, तोप्रच्छादहै, नहींतो मे सेठ साहूद मे कूकर 
यह्‌ सव यन्दफरवादूगा "' मुनीमजीने बुध श्रवेण 
भरे णच्दो मे कटा 1 


गुणष्द्रने मुनीमजी से घ्रपिकः वहस केरना उचित 
नही समम । 'घ्षप जसा उचित समनक्, करे ।ग 


परा 1 


सूण्न्धने तो भ्रपना ष्ट निष्चय दता दिया, किन्तु 
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इधरमुनीमजी कापारा एक सौश्राठ दिग्री तक पटुत 
गया । वे तुरन्त उठे श्रौर चाविथों का गृच्छादेकेर पै 
घनेचन्दरजी के पास गए । कोव में भ्रात हए उन्हे 
चावियों का गृच्छा सेठजी के सामने फेकते हुए कहू 
“सेठ साहव, सम्भालिये पनी दुकान । मुमे यहां 
नौकरी नहीं करनी है ।" 


सेठ घनचन्द्र एकदम चौकते हुए मूनीमजी कौ प्ररं 
देखने लगे । मुनीमजी के चेहरे पर उभर श्रविणरी 
रेखाए उष्टं स्पष्ट दिखार्ूदे रही थीं । घान्त भावरे 
उन्होने कदा--“मृनीमजी, वाति क्या? श्राप श्रा 
इतने उग्रक्योहो रहै? क्याकिशीने कोपं श्रपमानि 
किया रै? 

“सेठ साहवे, मनि-प्रपमान की वातिनहीं है| पभ 
ठेसी जगह नौकरी नहीं क्र टां का मालिक 
श्रपना दिवाला निकाले की योजना वना कर श्रणनी 
सम्पत्ति बरटारेडाद्ो । प्रापक कवर साहवय (गानः) 
को श्रपनी सम्पत्तिका वदा प्रहरो गद्ाद्रै ते गप 
हाथों घन युटारदै ट । समाया, चो कहती है-- मः 
प्रतिना की हि, दमनिये दोसौ स्मया रोज गुदम + 
भं ेती जगह नौकरी करद प्रधना अरिष्टा नदी सोन 
चाहता हं । प्रातिर्‌ च्रापकी सम्पति क्‌ कुवर्‌ क 
्रण्डारतोदटै नही जो कभी समात्मने ¡ द्रम 
प्रकार तृटानिमेतो दुदर का मस्र भी दती द 
० 


४ 


जाएगा । श्रौर कल यदि श्रापका दिवाला निकल. गया, 
तो वदनामर्गहीदोडगा। लोग कमे किसेघ्जी के 
मृनीम ने उनका दिव्राला निकालवा दिया सेठजी 
फी वात पूरी मुननेमे पूवी मूनीमजी ने श्रपना श्रावेग 
उगत दिया । 

गेट्जी ने दत्य - मे मृस्वराते हए कटा--“श्रच्छा ! 
तो प्रापकः गहरौ गृषाचन्द्रपरद ! एसमे क्रोध की 
पया घात ! श्रे, यहतो निरा वालकदही दै! 
प्रारह्‌ वध काहोगयाटै,तोषयाह्श्रा! टतो वच्वा 
ही । उमे समभगनेमे व्या लगतादटै ! लगता दहै श्राप 
भी उरक साय पच्नेवनगएह । वच्चे तो हठ किया 
ठी एरतै हैँ । उनका हठ फितने समय का ? उनके नाय 
प्रापे यदिमे श्रावेणमेश्रा जाए, तौ यह यचकानापन 
ही होगा प्रन्प्म, प्राप जाए । बाचियां यहां देनेकौ 
ग्रावध्यकता नटी । म प्रमी गमुणकचष््र वेने वु्वाकःर 
समभा दगा. 


मुनीम पुर णमिन्दा होति हुए ने चने गए) 
गेटजी ने एक नौकर को भेजकर गुणचन्द्र को बुलवाया । 
गुणदन्द्र पिताजी कौ प्रा्ा पाफर णीघ्र चला 
प्राया । पिताजी फो प्रमियादन-प्रणाम कर खडा हौ 
गया । रैय्लीनेउमे गति स्नेह सै प्रपते पास विटाया 
घोर निर पर प्यार नरा हप फिरते हृएु मधुर शब्दों 
भे कटा--्त्यो वेटा घाड कल्या रररटैल्ये? 
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चारोंतरफसे तुम्हारो बड़ी प्रशंसा युनरहाहं । प्राहिर 
इस प्रणंसा काकार क्यार? 


विन्न शब्दों मे गुणचन्द्र ने कावित, 
विगत कुछ दिनों से ्राचायंश्री विमलकीत्तिके प्रसेनं 
सूनता रहा हूं । एक दिन भ्राचायश्री ने भ्रपने प्रगनते 
मे दान~-घमं की गम्भीर व्याल्या की श्रौर उसे हते 
वाते श्ररश्य लाभ वताए । मेरे मनमेंभौो दनं के 
भावना जागृत हई श्रौर मने उनभेदोसी र्प्ये प्रतिरधिें 
दनिदेनेकीप्रतिन्लातेली ।तव से ्प्रतिभ्िनि दोः 
रुपये दान मे लगाता हूः । चारोत्तरफ फलत री प्रमा 
का मुख्य कारण यही हो रक्ता 


“प्रा | यद्‌ वाततदटै त्या | चेटा, दान देता 
वटुन भ्रच्छी ब्रात । हरव्प्क्ति को श्रपनी सामघ्येपर 
प्रनुसार्‌ देनाही चाये कन्व दसी कुटु सरीमाभी 


होतीदै। प्रसंग श्राने पर्‌ श्रौर उचित पात्र कै राग 


्ोने पर पांयदहजारका दानभी दिया जा सक्ता 
प्रीर समुचित पात्रे ्रभावर्म एकपमा भी मदी देना 
उसित्तट ) श्रवः यदु नियम ती उत नी समना पि 
स मौ स्वये प्रतिदिन दिया साय । दमे प्रक्रमे तो 
पात्रापाद्र का चिनार नही समा 1 दमनो कगे गौ 
गधये देने, चाट कनेः सीव्यति मामनि +" भदत 


ने समने कैः स्वरम कटा 1 


>? 
\ ५ 


नहीं पिताजी, एेसी वात तो नहीं ह । उचित पात्र 
या चयनकरनातोभश्रपनेहाथमेहै। हम यदि पात्रता 
फोपरखफरहीदेगे, तो हमारा दन भ्रयोग्य पात्रके 
हाथों मे केसे जाएगा ? 


“तो फिर वेटा, हुम प्रतिदिन पात्रोकौ खोज करनी 
पषटगी। उन्है टूद्-दू टकर उनकी श्रावप्यक्त्नों कौ 
पूति करनी होगी । वेदा, एेसा नियमवद्ध कोट दान नहीं 
होताद्‌ । जो दानपात्र हमारे सामनेश्रा जाए, उत्तकु्ठ 
दे दो, यही चुत दै । प्रतिदिन दोसौ स्पये का प्राग्रह्‌ 
रखना उपित नहीं ह श्रौर दसा जीवन पयन्तं करना 
सम्भव भीन्हीषै। एस प्रकार तो कुदेरका खजाना 
भी खाली हौ जाएगा । भ्रषने पास तो सम्पत्तिदहदही 
मरित्तनी ? प्रतः प्राजत्तफः दिया, सा पिया । श्रवसे यह 
सा रपमरे फाधाग्रह्‌ दोडकर जय कोई पाद् प्राजाए 
पोडा-- बहुत सहयोग कर देना, समभे!“ सेव्जी ने 
निदेलात्मक समकायिय दी । 


पिताजी फी वाति गुणचन््रके गने नहीं उतरी । 
उसने बलहा, पित्ताजी, श्रपकी वात भेरी समभ मेँ 
नटी पार्‌ । भने ध्रभी प्रापे निवेदन किया कि ने 
प्राचा्यश्रोसे नियमले लिया धरार नियम भी उन्होने 
सहत समेसपरकरतयाभेरी सारी परिस्थिति फो सुनदर 
दिया । पवमष्स नियम को मग कंसे कर्‌ सकता 


हु ? मने प्राचार्य प्रवर को विर्वा दिलाया या ॥ 
सत्रे तक मेरे पराप्त घने होमा, प्रयवा भें सम्पत्ति रः 
म्रधिकारी रहूगा, खाने कौ प्रवाह नहीं करर ए 

दान दुगा भ्रौर दस प्रकार प्रतिज्ञा को प्राणि-प्रयं) 
निमाऊगा } म्रतः प्रव शस प्राग्रहुको दछोट्ने क्राः 
भ्रण्न ही नदीं जसता) फिर पणने पास घन की) 
ही क्याहै ! करोदोंकाषनर । हजारों फी प्रदिः 
यीरखाने वाला तोरम एकह । जवतेकषै, दा! 
देकर हपक्रा ताम क्योन उससे ? अततोप्रापि यै) 

ही निवेदन कष्याकिध्ाप मी श्रष्ने घनं का 
हस्त से परमाय दैः कार्यो मे उपयोग करे, द्रसी; 
खाभ दै" 


ठ सनेनन्रि भी गद्य अवद्य नमे जवर 
सगा { उन्मि कट--न्वरटा ! तमतो वत दोपि 
मषु 1 मृनत्ही सीदन समहय । किस्त ष 
रमा, द्द मुदु पल्य यात न्ट करनी चादिषए ६ 
प्रभा ग प्पन्‌ प्प समभन कदा सम दा ? द श्रम 
यन्म प! नयु करु यम दो जरा, लवो; 81109 
तदशगौद्ुःकर मर मोषा कैर्न, कद मना न 
कट्या । प्रभो तुन्द्‌ कमाता स वधु श्रता महा, श्रो) 


| 
उदाने चेटा 1 मेर्‌ रदत यट मव मदद कृवा । 


[> 


ष 


"तारम, श्प पट्‌ भम 


। 
1 
1 


भ = 


1 
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र्हं 1 किसी दुव्यसन मे पमे समाप्त करता, तो 
श्रापकरा यहे श्राक्षेप उचित माना जा सकता था.।.किम्तु 
रग कभी किसी दुव्यसन का सेवन नहीं करता-। .भ्रत 
ध्रापका यह्‌ श्राक्षेप सवथा भ्रनुचित एवं निरयधार है। 
भ॑ जोव पस खच करर्हाट, वहु प्रमाथके कायें 
लग रहाट, भ्रौरध्राचायश्रीने प्रवचनमेंफरमाया धा 
कि परमाधमेंखन कियारा द्रध्य दस गणौ शक्ति के 
साप पुनः प्राप्त होता दै । धतः छपा करके श्राप यह्‌ 
 पिषार निकाल दे कि दानमे दिया गया पक्षा निरयक 
जा रहाट । वह तो उग्टे श्रपने श्रागामी जीवन का 
जाना मराजारहाहै। 


"पिर प्रापश्रीर भी विचार करे । भ्रपने पास इतनी 
सम्पत्ति दै। भासिर उसका उपयोग क्या? यदि 
 एसका हुम सही दिणा मे उपयोग नहीं करते ई, तो क्या 
ट्म उसके चोकोदारही नरी दै? पिताजी ! एक बात 
स्पष्ट निवेदन फरदू । जवयत्तकर्मे एस घरमे रहूगा 

पैरमेरा यहां दृभी प्रपिकार रहैगा,र्मेदोसौ श 
दान दिये बिनासंसार क्राकोर्‌ काम नहीं करने वाता 
| ४ |" 

सेट पन चन्द्र श्रपने विनीत एवं सुधीत पुत्र की इस 
प्रमारमेः नियम कै प्रति ए्टूता देखकर दगणपे, दूरी 
शरोर एस्वाद्िता, पर पृद्धनी । उन्ह समक मेनहीभा 


रहा याकि युक्ति-संगतष्टृतापर गवं सि जः 
हटवादिता पर श्राक्रो् ! एक तरफ उनका परमः 
दूसरी रोर क्रेष्ठि-मन । पितृ-मन करता मिष 
कह रहा है । सम्पत्ति यहीं रह जाने वाली टै । 
लामलियाजास्कै, तेतेना चारिये । सुपूतं पवष 
एक तकं पितृ-गन को प्रभावितकररहाद । दूवरी ४ 
श्रेप्ठि-मन भ्राकर सडह जाताहै । उचा घत 
पुव्रश्रमी समनताहीष्यादह? दसेक्याप्ताङि पं 
कंसे कमाया जातादहै ? चोटी का पसीना द ; 
बहता है, तव कहीं पसा कमाया जातादटै । प्रर 
श्रम से उपाजित पसा क्या द्रा तरह तुश 
तिये? 


फिर पितृ-मन वोत उहता दै--वरी, वेद्‌ हक 
टदै । वहू क्रिमो दय्यरानमेतो षसाद उद्र? 
दै !यहुता दोननूःयियाकौो मत्रा समारा 711 
उष्टाना फसेवद्टाजा यकाद? नटी, पतु पमा 1 
नहीं टा, उसका रही उपयामकरन्हाद । एम 
को घन्ययाद देकर मौनम न्मा तेना गा म: 
श्रंसे गोद स्टार 1 


अ 


पिन्तुशष्ठि-मन धनौ पराय मानने बा, 


तयार? दह क्टता है, दय द्मृष्रमे कल 4 
फी वात माननु ? वद्‌ कोनरोता 


म 


1 
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मैषाला ? श्रौर फिर श्वाज सकी बातमेश्रागया 
फल यह्‌ मनमाने तरीके से पसा वरवाद करने तगेगा 
गीर धोद दिर्नोमेदहीमेरीसारी सम्प्रति समाप्तो 
एगो । यदह ठस ग्रीर यह्‌ प्रतिष्ठा समाप्त होते देर 
हीं लगेगी । नहीं नहीं । भ दसा कभी नहीं होने 
गा। दरस नादान काश्चपिकारदहीष्याहै मेरी कमाई 
प समाप्त करे} यद्धादानवीरवयनरहादटहै। दानवीर 
(नना टह तो पटवे परिश्रम करे । पेप्ता कमाए फिर दान 
; । वच्च फीयोदट ही दिनोंमे नानी यादभ्रा जाएगी । 
शता कमाना कोरर सहज वात नहीं है । लालों लोग 
पारे दर-दरटोफर खाते फिरते है, जी जान से श्रम 
तेद फिरमभी पूरी गृहस्यी मी नहीं चला पाते । पसे 
माएगा, तय पर्ता चलेगा लत्तू को ! 


द्‌ 
{ 


„ एस विचार-मव्यन में धासिरभेष्ठि-मन ने परास्त 
|र दिया पित्रृ-मन फो । सेठजीका प्रोष तीव्रठमदहो 
शग पे भ्राग वन्रूलादौ योल उटे--श्ररे नादान तू 
सकफे सामने योल रहा दै, तुभेपतानी टहै-तू्‌ प्रपने 
पको चट परमात्मा समक रहा है ! वडा दानवीर 
नेजार्हाटहै। दानयीरवननादहैतो पहले हायोंसै 
माना सीख, फिर देना दान । खवरदार, मेरी सम्पत्ति 
त्से एक पैसाभो उठाया तो। यादू साट्व को इतना 
तसे समभार्टाह, घौरपाप सिरपरवषट्‌ जा रहै 
;{। मुभे उषदेणम्प्ररने लयैह! मुम तुम्टारे उपदे 


द्‌ 


फी जरूरत नहीं रै" जारो प्रपना काम कयो“ 
भौर हां, ध्यान रखना भ्राज से तुम्हारा गह दाजरौ > 
लिये ष्रूमना-कफिरना सव वन्द द । सुवह्‌ रौ गोमके 
साव रहोगे प्रौर दुकान के कायं में सहो देे। 
कहते हुए सेढजी उठ खड हुए । 


गुणाचन्् दिग्मूट्‌ सार्वंडा दही रां । उसने भिर 
का यहु रीद्र-मयावना स्प प्राजं पहली सारद दे 
था । दसके पूव पित्राजीने कमी उमे ते तफ नदी क्य 
धा ("उसकी "हर दच्छा कटने मेपू दी प्री टूभी) 
कमी किसी भीः वस्तुक निये जिटनर्ही करमो 
थी 1किश्तु श्राय 1! ! श्रजिका पित्रामी का मह 5 
उरो प्रप्रत्पारनित ही षमा) फिर भीय प्राम $ 
पूण वियाराको घ्नान्तिमे युनतारा न पमन 
उनका कोट प्रतिवाद विषा, न मनम श्रात्रो्षी 1 च 
सम्रटाता कि पिताजी श्रमी एक विता कै दति 
नटी साच र्ट | श्रमो दन््रवेमाही मतर कृधु हि 
दर्रा । वह सम्प धवंणान्तं मुद्रो म दा विकाम) 
यते यातिदेःताग्दा [न ठगने त सोनश्रोग मुप 
निवेद्नदही किया । | 


चारकदम चकर मेटः चतय एलः धुन 
श्रार-~-"क्यां } वटं दयाद्ी ? जापर, माना 
निवृत्तद्टी नो, दिर मेदे सायं दुकान कर चयनाय 


न 
> 
^ ४ 


धृष्ट. णान्त स्वर मे सेधजीःने गुणचन्द्र को उव्नेः काः 


+ 


रेत. दिया 1 


गुणचन्द्र नै णान्त एवं विनम्र. णब्दो मे कटा- 
“पितताजी, भं मोजन तो तमी कर सकता हूः जवकि 
भेरी प्रतिना पूरीदहो।दोसौ रुपये दान दिये चिनार्मं 
भोजन नहीं फर सकता । हां, काये का जहां तक सम्बन्ध 
है, म श्रापके साथ दुकान पर चलनेकोतयार हुं ।` यथा 
एक्ति का्यमें हाय वटाने का प्रयास्त करूणा 1" 


रेटजी ने पु स्नेह दिखाते हए पूत्र गृणचष्रे का 
हाप. पकड़ा प्रौर उमे उठति हए कहा-- "देखो वेटा, 
पेसी जिद्‌ नहीं फरते द । एेसी कोर प्रतिना नहीं होती 
१, ध्रौर न एेसी प्रतिज्ञा-जीवन भर निभमही सकतीदहै।. 
प्रमी प्रपने पास पुपनदहै, प्रौरमानलो कल कुटु नहीं 
रहै तो फिर प्रतिक्ना का पालन कसे होगा ? भरतः यह्‌ 
प्राग्रहु षोड प्रौर भोजन करो 1 


पिताजी! गने प्रतिन्नासील्पमेलीदटै कि जव 

क भेरे पासपमा रटैगाऽर्मे भोजन की प्रवाह विये 

विना पटने दान करूगा। हां, प्राप यहु वतताए किमेरा 

प्सपरमें कोह घ्पिकारदै या नहीं? घापकी सम्पत्ति 
पर्‌ भेरानी फोर्‌ टफदहैया नही ? 


"्येटा, घपिकारपरौर हक की षया दातटहै ? सव 


= 


कु तुम्हारा ही है । पुम्हीं श्सके मालिक हो । किन्तु 
कु समने की कोशिश करो । इस तरह पसा तुटाना 
तो श्रपने भ्रधिकार का दुरुपयोग करना ही होगा । फिर 
मेरे रहते हए तो मेरी श्राज्ञा ही तुम्हारे लिए सव कु 
है भौर मै कहु रहा हुं तुम यहु दान-वान नहीं कर 
सकते 1 


“पिताजी, भ्रापकी श्रा्ञा शिरोघायं है । किन्तु मेरा 
कु व्यक्तिगत जीवन भीतो दहै । व्यक्तिगत जीवन 
मे ली गई प्रतिज्ञा का मी कु महत्व होता दै! र्ग 
श्राचायं मगवनु के समक्त निवेदन कर चुकाहुंकिजव 
तक इस धर परमेराश्रधिक्राररहैगा, ग प्राण-प्रणमे 
श्रपनी प्रतिना का पालन करूंगा । श्रतः यदि मेरा श्च 
घर पर प्रधिकाररहै,तोर्मदोसौ रुपये दान दिये चिना 
` भोजन नहीं कर सक्ता ।" 


सेठ धनचन्द्रको पुनः क्रोधनेश्राषेरा । नेव लात- 
लाच हो गए ! होट फट्कने लगे । वे एकदम श्रवेण रे 
स्वरो मे वोल उठे--“चल उट, निकल जादरययषर्‌ रौ 1 
वड़ा श्रचिकारी वनरहादहै! मेरे रते तेरा कर 
ध्रधिकार नहीदहै) नासमक्त को इतने प्रेम मे सममा 
रहा ह, ्रीर लाट साह तो प्रविकार-्रनविकार्‌ की 
वाते करनेलगे ह! हाथों मे कमाना, फिर श्रपनी प्रधि 
कार जमाना 1" “चो, निकली दसी समय घर मः 
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कोष श्रधिकार नहीं तुम्हारा इस पर पर 1" कहते 
दए सेघ्जी ने गुणचन्द्र को धवका देकर कमरेसे वाह 
कर दिया । 


गुणयचन्द्र ने सका न कोई प्रतिवाद कियाश्रौरन 
प्रतिकार । वहु रतना ही बोल कर वाहूर निकल श्राया- 
“पिताजी ! श्राप घन फो वहत श्रधिक महत्व दे रहै दहै। 
प्राप एक वार भौर गम्मीरतापुवक विचार करलं 1" 


“वल हर, यहां से । मूके ही उपदेश काड रहा है। 


फर लिया मैने सूव विवार तेरे जेसे नालायक का 
मुहु नहीं देखना चाहता “1 निकल जा सी क्षण 
मेरे पर से“ 1" कहते हुए सेठ घनचन्द्र तेज कदमीं के 


साप वट्-वड़ाते हुए बाहर चते गए । 


~र क 
गुणचन््र गम्भीरमृद्रा तिये वहां से सीधा ध्रपनी 
माताजी फे कमरे मे गया । चरण स्पणं कर प्रणाम 
किया प्रर भ्राणीवदि मांगने की मृद्रामे निवेदन किथा- 
"माताजी.्मे विदेलणजा रहाट । धपभ्रासीर्वदि दे, मै 
धपते फायं में सफसता प्राप्त करू ॥ 


श्रपते टफतौते खादते दे देहरेफी गस्मीरता देखकर 
एषं एकदम धप्रत्याथित विचार सुनकर मां ध्रवाक्‌ रट 


३१ 


गृई । वह्‌ श्रपने लाल को श्रपलकः देखती ही रही ; उप 
"मुह से- कोई -शब्द नहीं निकले । 


माताजी कौ चप देखकर गुणचन्द्र क श्रधौर रै 
 उठा-^मांर्मे विदेशजा रहा हूं । क्यातुम मुभे प्राणः 
वदि नहीं दोमी ? ““"“““इस घर पर मेरा श्रधिक।र नही 
है, तो क्या तुम्हारे प्रेमपरमभीमेराअरधिकार नहीं? 
क्यार्म इतना श्रमागा-निराश्वय-हु कि तुम्हारा ग्रावा 
भी नही पा सकता ? मां, बोलो. वालो मां) 
गुणचन्द्र का गलाःरुध गया, उसकी खं मर प्रार्‌ 


मां ग्रपने वेटे की भावुकता भरी घाते सुनकर भाव 
विद्धल हो उठी । उपे सममे नहींभारहाथाकफि यह्‌ 
सव्या हो रहा है, उसकी श्रसो का तारा एतना 
श्रघीर क्योहोरहादटै 1 उसने श्राज तके प्रप लाल फो 
कमी किसी वस्तुके लिये इतना प्रवीर होते नहीं देता 
या. उसने तुरण्त तात्र को खींच कर्‌ सीने सौ भीन 
लिया । उसके सिर परहाय षएेरते हए वाली --"वेटा, 
तुेश्राजहोक्यागयाहै? त्रु टेसी व्रहुकी-वटकौी ब्त 
-सर्यो-कर रहाट? तुभे विदेश जानकी नवतत मपो ध्रा 
गई वेट ? तुम्हारे सी.पीटी स्राए, तौ तुम्हा धन 
नही सूट“ वेटा, तुमे किसी ने कुष्ठ कट्‌ दिया दै 
-क्या -? ~~“ बोल वेदा । किसने कहा तुके विदेश जाने 
केलिए? त्र मेरा दकलौता लाल श्रीर विद्रे चतरा 
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जाए! श यहां जिष्दा कते रहूंगी ! एसा मत बोलो 
येटा । चलो हाथ-मूह धोकर भोजन करतो ।'' मां 
| एकदम श्रघीर दौ उठी । 
 गुणचन्द्र मां कौ ममतामयी प्रक से श्रपने ्रापएको 
टाति हए योला-- "नही, मा, मे प्रमी इस घटका 
भोजन नहीं कर सकूःगा । "तुम मूके श्राणीर्वाददो 
किर बहुत जल्दी तुम्हारे हाथों का भोजन खाने की 
योग्यता प्राप्त कर सक्र । मा, श्राशीर्वादि दो मे चलू" 
गुणचन्द्र चलने को एयत हुभ्रा । 


मांनेणीघ्रही हाय पकड़कर उसे खींच लिया । वह्‌ 
फरणा-कातर होकर योल उटी---' लाल, क्या सचमूचही 
तू मभेोदकरजार्हादै? श्रवत मेरेहाय का भोजन 
नदी खाएगा ? चेटा, बोल, एसी वया वात हुई ? मुभे 
यतातो सही ।' वहु फफक-फफक कर रो पड़ी । 


"मां, तुम प्रपीर मत वनो । तुम्हारे ध्राशीवदिसे 
यटुत जत्दी पूनः तुम्हारी सेवा मे उपस्थित हो जाऊंगा 
भभी तुम मुके जनेिदो।" 

| "परवेटात्रूजाक्यो रहाट? मूकेक्ारणतो 
यता । धचनक एेसी कौननसीकमीषहम परमे श्रा-गृडु 
निः पुरे प्सष्ठाटो सी उस्न मे विदेश जाना पड़ रहा 
है ?'“ पुढ स्वस्यदतेषट्एमां गोली) 
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"मां, बास्तवमें वात यहहैकि्मने श्राचार्मश्रौ | 
-नियम (प्रतिज्ञा) लियारहै किमेरेपासदहोतते हुए सेः 
रुपये प्रतिदिने दान करूगा । तुम्हँं भी मादूम द 
श्रभी कुं दिन पूवं भाचायं श्री यहां पधारेये । उम 
उपदेश कितना प्रभावशाली होताथा । मुभपर ऊ 
श्रसरहो गया श्रौररमने सोचा श्रपने घरमे धनकोरे 
कमी नहीं है, जितना लाभ लियाजासके, ते पे 
चाहिये । मेने यह्‌ नियम ले लिया । कुछ दिनों सर्ग 
सौ रुपये रोज दानि केरता रहा । किन्तु भ्राज मुनीं 
ने पिताजी को शिकायत कर दी श्रौर पित्ताजी कहते 
कि पहले हाथो से कमाग्रो, फिर दातार वनो । म्ह 
इस धर में कोई श्रधिकार नहीं है, निकल जाग्र ष ॥ 
से । पिताजी का कहना भी किसी सीमा तकं टीक 
जव तकर्म श्रपने परिश्रससे कमनिन लमू, तथत्‌ 
भूरे क्याश्चविकार, कि पिताजी की सम्पत्तिकादं 
करू ? प्रतः तुमसे आप्तीवदितेनैश्रायादट्रं तुमम्‌ 
हादिकश्राणीर्वाददोकिर्मं प्रपनी प्रतिञ्चाका पूर्ण र 
से पालन कर सकु । 


मां श्पने सुपुत्रकी सारी वाते ग्रपलवकः गुनती रही 
जव गुणचन्द् भ्रपना स्पष्टीकरण दे चुकात्लो गममं 
मूद्रामेमांने कहा--“धच्छाः श्रव समभर श्राप 
वात । वेट, प्रतिन्लातेना श्रौर दान देना यदटूप्त श्र 
है । म इसको घ्रच्छा समती हं । जव पूवं पुण्योदय. 
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पैसा मितादै, तो सका लाम तेना ही चाहिये । किन्तु 
प्रप्टारे पिताजी वैसा नीं करने देना चाहते, इसका भी 
फो कारण तोदहोगा दही । वे क्या कहते ह इस विषय 
भे ? षया उन्हने विलकुल इन्कार कर दिया कि तुम 
द्ान देही नहीं सकते दहो 1!" 


"नहीं, एेसा तो नहीं कहते 1 वे कहते ह कि यदा- 
पदा १०-२० रुपये दे दिया करो । यह दो सौ स्पये का 
नियम नहीं चल सकता दै ।' 


: ^तो वेटा, उनका कहूना भी कुद ठीक ही है 
(रोजाना एतना दान वे केसे सहन कर सकेगे ! उन्होने 
प्रहुत परिश्रम से पेसा कमायादहै। 


, “किन्तु माँ, प्रवे श्रपने पास पैसे की कोर कमी नहीं 
है । प्रभीतुम्हींनेष्टाथकिसौपीदीखाए, तो भी 
समाप्त नरींहो सपता 1 फिर भने प्रतिन्नाजोवेली 
प! उषेतो पूरा करना दी पडेगा | 


“यटा, प्रतिना तोट्ने की वाति मी मै नहीं 
टुती । जो (प्रतिन्ना) ली रहै, उसे पूरा निभानादही 
पाहिये । किन्तु प्रतिन्ता लेने के पहले थोडा विचार कर 
तेना षाद्या । हमे भी बुद्ध पृ लेना पा। खैर, वह्‌ 
तुमने नटीं किया । प्रव मेरौ सम मे एक ही मामं 
दिखा देता कि तुम यही पर बु व्यापार-पन्धा चात्‌ 


1 
0 


[1 


॥ 


वरस्या ९ उतत जना केस् जा पभमय हा, उत दन, 
करो ' तुमह यहां से कहीं वाहूर जाने कौ ्रायग्य्रह' 
नहीं है ।” आं.ने श्रपना सुकाव रखा । 


“मां, तुम्हारो कहना ठीक है ¦ किन्तु प्रयम तोषः 
रह कर पिताजी से श्रलग व्यवसाय करना मुभे उसि 
नही लगता टै । दूसरी प्रर पिताजीका कहूनादै ति 
मेरा इस घर पर कोर श्रधिकारदही नहीहै । उन्होने 
निकल जाने का श्रादेश दियादहै | जव षस घर प्ररो 
श्रचिकारदही. नहीं है,तोष्यापारके लिये एक पं्ाभी 
पूजी म यहांसे नहीं ते सकता हं । एेसी स्थिति मे ए 
ही रास्ताव्चजातारैकि्म करीं बाहर जाकर नौकरी 
करू श्रीर जितने पैसे मिरे, दान करू एसे मेरी 
प्रतिज्ञा-भीभंग नहीं होगी । क्योकि उसमें मेरे पराप 
जितना होगा, दाने करता रहुगा } यहां रहने पर तो ५ 

श्रपने विचारोसे षस घरपर भपना श्रधिकार मानत। 
ह, श्रौर श्रपने श्रधिकारमें इतना घन होने हए प्रतिर 
के श्रनुर्प दानन करू, यह श्रनुचितदटै ¡श्रतेः वम ए 
मुभे प्राणीवदि द), ताकि मे श्रपने भाग्य प्रर वृर 
की परख कर सकः ॥'' गणचष्र ने विनम्र शब्दा ४ 
निवेदन किया ) 


वेटे की प्रतिजञा-पावन यातेतकपर मासानाम । 
उसने कटा--“ेटा, तो म वृम्दारे पितासौ कय ममन 
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फा प्रयास करू कि वेपुम्हंदो सौ रुपया प्रतिदिन दन 
करने दे? वेटा, एस तरट्‌ तुम्हारा जाना तोम सहन 
नहीं कर पाऊगी ” कहती हुईं मां पुनः मावुक हो 
उली । 


“पा, श्रय यह्‌ सम्भव नहीं । पिताजी ने मुं .घर 
से निवल जामे काश्रादेणदेदियाहै) भ्रव यहां किसी 
भी फीमत्त पर नहीं रहना चाहता । पिताजी ःमी श्रव 


प्रापफी. कोटं वात.मानने वलति नहीं है “परमतो 
मुभे, जाने दो, श्रपना पुरुपा्थं श्राजमाने दो" 


कहते दए गुणचन्द्र ने मां के चरण-स्पणं किये प्रौर चलने 
लगा। माने षहा--“वरेटा, जाश्रो मेरा श्रा्ीवदि 
तुम्हारे साय रगा किन्तु वेटा, जातै-जाते मेरे 
दापकाभोजनतोकरजाश्रो । भूय पेट कंसेजा रह 
हो ११०१०५७१ [1 


"प्राज्म भोजन यहां नहीं कर सकुगा । जव तक 
दोसो स्पये्ाननकरदू, तव तक मै भोजन नहीं कर 
सफ़ता । प्रव भोजन भ्रौर कहीं करूंगा । विलम्ब हो 
रट ६) भ चलता हूं 1" कहते हृए गुणचन्द्र मवन के 
रार षी घ्रोर बड गया 


मांने उसे फिर पुकारा । गुणचन्द्र रका, तव तक 
मा कभरेसे रवण मुद्रो कीथैली ते भ्राट्‌ प्रर 
गुणयम्दर कै टापो माने जगी । गुणचन््रने उसे केने से 
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साफ इन्कार कर दिया । उसने कटा-“ जव रस घरमे 
मेराकोर्दग्रधिकारही नहीरहै,तो गै यहु सव कंसेसे 
सक्ता हं ? 


मां ने कहा- “तुम्हारा कहना यथार्थं है । परुम्हारा 
इस घरमे कोई प्रचिकार नहीं है, किन्तु मेरा तो कृष 
प्रधिकार दहै इस घरमे) क्या तुम मेरे प्रविकार दै 
उपयोग से भी मुभे वर्चित कर देना चाहते टौ ?"“कटुपै 
हुए उसने एक बार श्रीरवेटे कौ गते लगा कर नुम 
लिया श्रीर फफककर रो पडी । 


गुणचन्द्रने अ्रधिक विवाद करना भ्रनुचित समभेवारं 
येलीते ली र्मा के चरण-स्पणं करके नेर मेँ दयुलक 
भ्राएभासश्रों कोपोंखता दुध्रा वह्‌ भारी कदमोंसने वारर 
` . निकल गया । 


हर ये बाहर निकल जाने के पण्चात्‌ उगनै प्रन 
भावी जीयन की सूप-रेखारै विपये विचार विया) 
वैसे श्रव उमक्रे हाथ मे श्रपनी प्रतिज्ञा कै निवि दतु 
मार्गमे प्रतिदिन दानदेने क लिये पर्याप्ति ग्नि भी। 
प्रतः श्रव उपे श्रपने मोजन, प्रादि कौ व्यवध्या की भी 
कोई चिन्ता नहीं यो । 


कृद विचार-मन्धन कै पए्चात्‌ उमने श्रीमन्तं कौ 
नगरी प्रतिष्ठानप्र कम मामं पकट्‌ लिया । संयोगो 
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उतरे धर जाने वलि एक काफिलि का साथ मिल गया। 
उम काफिते के साय गुणचन्द्र पडाव-दर-पड़ावश्रागे 
वदता गया । प्रतिदिन रावरि-विश्राम के पश्चात्‌ प्रातः 
ब्रह्य मृहूते मे उटफर लगमग एक-उेद्‌ घण्टा सामायिक, 
ग्रादि घामिक उपासना करना एवं श्रनन्तर शरीर शुदि 
से नियृत्तदोदोसौ रपयेदानके लिये काफिलेसे कुद 
प्र गे-पीघे निकल जाना श्रौर पूनः पद-चिदह्लो के श्राधार 
पर जा पितना, उसका नित्यक्रपहोमयाया। 


---२ - 


यो लगभग ४५० मीलकी यात्रा तय करके संकल्प 
का पनी दृट्‌ निश्चयी युवक गुणचन्द्र प्रतिष्ठानपुर पहुंच 
गया । भ्राज तक उसकी माताके द्वारा दी गरवे स्वर्ण- 
गृद्राए भी समप्तप्रायहोरहीयीं। जो कुदं वची, उन्हैँ 
शहूर मँ प्रवेण करते समय दीन दुःखियो मे वितरित 
फ़रदीं । श्रव उसके सामने एक ही समस्या घौ--श्रपनी 
प्रतिन्ना फा पालन करना श्रीर श्राजोविका चलाना । 
समस्या बटूत जटिल पी । पासमेबु्मी साघन नहीं 
प्रोर विदेण का प्रसंग, जहां स्वयं का कोई परिचित 
नटी । एेसो स्थिति में जीवन-निर्वाहु कौ व्यवस्था करना 
पेरू सामान्य वत्ति नहीदहै। 


समस्या दे विकट जाल मे उलक्रा गुणचष्र काफि 
से धलग होकर प्रतिप्ठानपुर कै मुख्य याजारकी भ्रोर 


= 


निकल गया । चलते-चल्षते उत्तमे निश्चय कर लिया रि 
ग्राज उसेःम्रपने भाग्य की परीक्षाकरतेनी है, श्रतएव 
उसे किसी के समक्त दीनता नहीं दिखानी है । स्वाभिमानं 
को किसी प्रकारकी चोटन लगे इस प्रकारसे उसे श्रय 
कायक्षेत्र की खोज करनी है । साथ ही भाग्य परीक्षण 
के लिये श्रनहोनी एवं श्रदपटी-ग्रजीबोगरीव शतं भौ 
रखनी ह । 


इस दृट्निष्वयके साय गुणचनद्र एक कषडु करी वषत 
वड दुकान परजा खड़ा हुप्रा । दुकान परं श्रनेक मुनीम 
गुमाएते, नौकर-चाकर श्रपने-प्रपने कायमें व्यस्त भे, 
कोई वहौीखातेमं खोयेहृए्‌ थे, कोट ग्राहकों को मात 
दिषारहैये। कोर्ट मात पकिगकस्वारहैयेतो कर्प 
, हिसाव करके पेष्ठातेरहाथा । गुणचन् प्रपनी छोदी- 
सी खाली धती हाय में लिये दुकान कै द्रवच षरद्ी 
खड़ा होकर निरोक्षण् भरी रष्टि डालने त्तगा वहां के 
कायंकत्तर्भिं पर 1 
एक कर्मचारी मुनीम की दच्टि उस परर पष्ट । तमने 
पूछा “कटिये, क्या चाये ?" 
गुणचन्द्र ने स्वामिमान क साय गम्मौरम्वर्‌ में 
कहा--"नदी, कुद नदं चाहिये । मुम दुकानके स्वामी 
से मिलना 1" 


कर्मचारी ने हैड मूनीमजी की श्रोर दशाश कते 


च्छ 


॥ 


ए कहा-“्स समय यहां कर्ता-चर्ताये ही ह| श्राप 
एनते वात कस्य ।'" साथ ही उसने हैड मुनीमजी.को 
भी संकेत कर दिया । 


टट मुनीम ने कायंसेश्रांख हटाकर ऊपर देखा, 
सामने एक सौम्या्रत तेजस्वी युवक खडा दै । मुनीमजी 
नै पैनीर्ष्टि से गणचष्द्र को देखा । सोचने लगे कि 
गुयक तौ खानदानी एवं स्वाभिमानी दीखता है । लगता 


ट । किरी परि्थित्तिवण यहां पहुंच गया है । उन्होने वड़े 


॥ 


णालीन ब्दो मे कहा-“श्राद्ये, कंसे श्राना हुभ्रा? 
विराजिये ^ 


गुणचन्द्र हठ मुनीमजी के निकट जाकर श्रदव के 
साय चठ गयां श्रापके यहा नौकरी कीततलाशमें 


, धाया हं । किये, मिल सकेगी ?" 


“भ्रवश्य, श्राप जसे युवक के लिये नौकरी की क्या 
पमी द । किन्तु लगताहै श्राप किसी उच्च एवं श्रीमन्त 
खानदान फे ह । [फर भ्रापको यह्‌ नौवतत वयों श्राई्‌ 1 
मूनीमजी ने जिज्ञामुस्वरोंमे कहा । 


“"ध्ापया विचार किसीसीमातकटठीकटहै। रमै किसी 
रेम्पए्रपरसेटौ सम्बन्धित) विन्तु श्राप जानते 
पपे एन्सान फ कहां से कहां ते जाकर खडाकरदेते ह! 


= दस, सममः लीजिये कि किसी कर्मोदय जनित परि- 


५» &£ 


स्थितिने मभ यहां लाकर खडा कर दिया 
भ्रपने भाग्य को पुरुपा कौ कसौटी पर कसे कै तति 
यहां तक पहुंच गया हूं । वस यही मेरा परिचय | 
कहिये कोई काये मिलेगा ?” गणचष््रने णाली 

मे अपना परिचय दिया । 


"मेने कहा ना, अ्राप जरो युवकों फ लिये पाम 
कमी नहींटै | हां, प्राप किस कार्यम प्रतिक रुचिर 
ह 2” मुनीमजीने दूसरा प्रष्न रस दिया) 


श्प्रपिजो भौ कायदेमे, करनेका प्रपास फलम्‌ 
वसे मेरी रुचि प्रयेन्यवस्था प्रयया च्ीसात्तिमे पि 
है (ह 

'प्रच्छा श्राप रदिये, श्रापको स्यि प्रनुरार्‌ ष 
दै दिया जायेमा ! 


“किन्तु नौकरी पर रटने कै यूव मरी वृद एत; 
एष्ट प्रापस्यीकारकर, तभीयहांस्ट्‌ चतत 
गुणचद्द्रने स्पष्ट क्रिया ; 

“श्रीमाचरूरी, यह्‌ तो कुद नममः मं नदीं प्रयि 
नोकरी पर श्रापको रट्नाद् । दमे नौकर कौ फोर 
प्रावश्यकता नही है । प्रत्तः कोई भीत प्रापक म 
हमारी हौ सक्तीद । विन्त दस वरिपरीतश्रापह 
रख रहै ह। फिरभी बोलिये श्राप क्या कटूना चः 
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 ?" मुनीमजी ने कुद गम्नीर स्वर में कहा । 
५९ 

"हते मुभे यह्‌ पता चलना चाहिए कि सेठजी के 
प्रास कितने लाख श्रथवा करोड फी सम्पत्ति है, इनका 
ध्यापार कितना फला हुश्रा है, कितनी जगह इनकी 
दुकानें है, पितते मुनीम-गुमाएते नौकर-चाकर है, मुभे 
ध्रपना वेतन च्छा श्रनुकरूल मिल सक्ताहैयानदीं ? 
षते सव वातो की पूरी जानकारी मिलरेपरदही र्म कहीं 
नौकरी कर सकता हूं ।" गुणचन्दर ने गौरवपूणं शब्दो मे 
प्रहा । 


“श्रीमानूजी ! ध्राप कहीं भ्रागे पघारिये । इन वेतुके 
प्रों वेः उत्तर यहां नहीं मिलेगे । भ्रापको इन सबसे 
पतलव दही वया है? भ्रापको श्रपनी नौकरी भौर वेतन 
ति ही मतलव रखना चाहिये । श्राप यदि एेसे वेतुके प्रश्न 
रगे, तौ प्रापको कहीं पर भी नौकरी नही भिल 
भेगी । पोर पागल व्यक्ति ही भ्रापको श्रपनी श्रान्तरिक 
प्रति का परिचयदेसकफतादहै | घापचहुतो श्रापका 
॥तनमान निर्चिते करकैः श्रापको यहांरखा जा सकता 
 +' मुनीमजी ते स्पष्ट उत्तर दिया । 


ए गनं शं वम 

सोदरीं नोकरी नहीं करूगा, जव तक -मेरे 
सन सभो प्रपनो फा पूणे समाषान नहीं हो जाता ।" 
१८ एए गुणघन्द वहं से उठकर चल पडा । 


„५ 
7, 
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करमशः दुसरी, तीसरी श्रौर चौथी दुकान पर करर 
केरीब यही स्थिति बनी । गुणचद्ध की सौम्यृति ६ 
शालीनता को देकर दुकान मालिक प्रथवा मुनीम, 
भ्रादि कमंचारी प्रभावित होते श्रौर उपे श्रपने व्यापि 
संस्थान मे रखने मेँ प्रसन्न भी रहते । किन्तु उपकौ शतो 
को सुनकर समी मूक रह जात्ते । सभी सोचे षः 
दीखनेमेंतो बड़ा सुन्दर श्रौर सम्य लगतादटै, म्नि 
शर्तो से लगता है कोई चौर-उचक्का हो । 


सभी संस्थानों से उपे कु समफायिणके साये 
बेद्ने का एत्तर मिलता गया श्रौर वह भी श्रपने भाग 
को पुरुषाय कौ कसौटी पर कसने हैत श्रागे यटता गया। 
हृते भटकाव के उपरान्त भी उसके मनम ने को 
खिन्नता श्राईश्रौरन निराणाही। वह्‌ उसी मस्ती 
साथ टट संकत्प श्रौर उत्साह का सम्ब तिये यदा 
गया । यों चलते हुए प्रतिष्ठानपुर की एक बूत वी 
फम माराकचन्द मागचन्द की दुकान पर पहुंचा । फं 
के मालिक सेठ मागचन्द स्वयं दुकान की गी पर ट 
हुए थे । मुनिम, श्रादि समी श्रपरे-श्रपने कायरम व्यम 
ये । सेल्जीभी किकी वीमे खोयेद्रुएु धे । श्रपने 
भ्रम्यासके अ्रनुतार गुणचन््र दुकान की शीट चटक 
दरवाजे पर खड़ाहो गया श्रीर प्रयनी मोर्‌ ससी 
घ्यानाकर्पण की प्रतीक्षा करने लम। : सहसा दूकान 
मुख्यमुनीमजी कौ ही चध्टि उम पर्‌ पदम । दमनं 


ट 


पूा--"वहियि, क्या चाहिये ?“" प्रौर वै एकटक गणचन्द्र 
फे सौम्यस्मित मूख की श्रौर देखने सगे । 


(वे 


गुणचन््ध ने गम्भीर एवं शान्त स्वर में कहा--मे 
यहांकमिकीतलाण्मग्रायाहूं। यहां कोई नौकरी कौ 
जगह्‌ दहो तो“ “"1 " 


"गुणचन्द्र की वात को वीचमेंही काटते हए मृख्य 
मृनीमजी ने कहा- “श्राप श्रौर नौकरी कौ तलाण्रमें 
ह । प्रापकी मूखाऱृति तो वताती दै किश्राप वहुत वड्‌ 


माग्यणाती है । श्रापको नौकरी की श्रावए्यकता वेया 
पट ग्‌ ?" 


“श्रापका सोचना किसी मीमा तक ठीक हौ सकता 
है, पि्तु केवल प्राक़ृति श्रौर पौणाकतेही किसी व्यक्ति 
के प्रान्तरिक जीवन का निर्णय नहीं लिया जा सक्ता 
६। वतमान स्यित्तिमेनौक्रीकीदहीखोजमेंहं । यहां 
फोर्‌ रथान खातीहौ, तो वौलिये ।'' गुणनष््र ने सहज 
स्वरमे कहा । 

“ध्रवश्य, प्राप जसे सज्जन एवं मास्यणाली पुरषो 
फे लिए काय फीव्याकमोहै? श्रापजो मौ कायं 
फरना चाह, यहां रहिये । पापक क्षमता पै श्रनूदरल 
फाय मिले जाएगा 1" 

"किन्तु नौकरी पर रहने के पूवरमवृद्धजानकारीमी 
फ़रलेना षाहूता हुं । मुकेमेरी चिज्नासाप्नो का प्तमापान 
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मिल जाए, तभी य कहीं नौकरी कर सक्ता हं ४ 
गुणचन्द्र ने जिन्ञासा की । 


मूनोमजी ने मुस्कराते हुए कहा-' किये, प्रापि भग 
पृद्छना चाहते हँ ? वैसे परिचय तो हमे आपको पूना 
था, विपरीत भ्रापही प्रश्न कर रहै! सैर पिये!" 


“मं यह्‌ जान लेना चाहता हं कि इस फमंके मातिर 
सेठ साहष के पास कितनी सम्पत्ति है, उसका व्यवसागर 
कितना फेता हुमा है, मुनीम“ नौकर कितने ह? पा 
वे भूमे मेरी इच्छाके भ्रनूक्रूल वेतन दे सकते ह? एन 
सभी प्रश्नो का समाधान मिलने पर ही भ यहां कां 
केर सकेता हं 1 


गुणचष््र के वाति करने के तरीकै एवं उरक स्यामि 

मान भरेस्वरों से सभी कर्मचारी दहरी नही, स्वयं गेट 
भागचन्द्रजी मी श्रपने कायं को द्धोडकर गुणयन्दर फी 
वातत सुनने एवं उसकी सौम्याक्रति देसनै लग गये ' 
 मुनीमजी तो गुखचण््र की णते ब्रयत्रा भिन्ासाए्‌ 
, ". ५९ श्रवक्‌ टौर्ह गये ।वेसोचनर्टीषार्देभ प्र 
>» .तना सीवा सरल-गौम्य चेहसया भी दमे प्रद प्रष्न 
कर सकता ह? कृ सावधान त होति हण मुनीमरजा 
कहने तगे-“ भाई साह्य, प्रापो चात वृद्धं रामम म 
नहीं शरा, प्रापको इन सव वतन क्या प्रवमा 


द्रा श्रपनी तनस्वाह्‌ कौ वात करयं श्र को । 
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मैट्जी के पास जितनामभी धन है, श्राप इस सव 
जानकारी सै ष्या करना चाहते रह? 


"वात ठेसी है किमेरी एक प्रतिज्ञा है, उसके पालन 
करने के लिये यह्‌ सव जानकारी भ्रावए्यक ह । विना 
प्रघ जानकारी के म नौकरी नहीं कर सक्ता हं । 
गुणयन्द ने स्पष्ट किया । 


"यह्‌ जानकारी तो भ्रापको कोई भी सममदार 
व्यक्ति नहीं देगा । कोई भी मालिक श्रपने धर का भेद 
किसी श्रनजानैव्यक्तिको कंसे वता सक्ता रहै? भ्रौर 
षस प्रकार प्राप कहीं भी नौकरी नहीं कर सक्ते ह। 
मूनीमजी ने कहा । 


"ठीक है, वह्‌ तो मेरे भाग्य की वातत है । पुरुषार्थं 
फरनाभेराकायेदहै धीरम कररहाहूं। यह्‌ मै श्रच्छी 
तरह्‌ जानतां कि भाग्य चाहे कंसामभीव्योनदहो, 
पुर्पायं वमी व्यथं नहीं जात्तादहै । मेरी मान्यता है कि 
पुरुषापसे भाग्य को वदला जा सकता ्रौर र्ये 
यही वःरने जा र्हा हं। मेर पुरूषाय निरन्तर जारी 
र्या ध्रौर उत्से भाग्य को बदलना पडगा । च्रच्छा 
नमरफार ।'“ गणचद्ध वहां से चलने लगा । 


. यृणचन्द्र दुकान क्रो सीदियां उतरनेकोही याकि 
1© स सठ भागचन्द्रजी ने उसे श्रावाज दी--“मार 
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साहब, श्राप यो कंसे चने जा रहै ह ? ठहरिथे वु जः 
पान तो करियेः 1“ 


“श्रसल में सेठ भागचन्द्रजी गुणचन्द्र के वाणी. 
व्यवहार, उसकी शालीनता एवं सौम्यता से भ्रत्य 
धिक प्रभावित हो चुके ये । इस प्रकार उसने जति. 
जाते भाग्य भ्रौर पुरुषां की जो योड़ी-सी सूक्ष्म चच 
करदी थी, उसनेतो सेव्जी परजादूही कर दिया 
सेठजौ जो स्वयं पारखी ये, एकटक उसके चेहरे को देर 
रहैये । वे समभ गयेयथे कि यहु लडका भाग्य 
शाली है। इसका विशाल भाल स्पष्ट वता रहाट 
यह उच्चनकूलीन खानदान काह श्रौर महान माग 
लेकरश्रायाहै । इस प्रभाव से सेठजी ने यह्‌ निएवय फः 
लिया कि इस युवक कौ किसी मी कीमत पर र 
लेना ह । 
सेल्जी की श्रावाज सुनकर गुणचन्द्र ने पुनः तीक 
निवेदन किया, क्षमा करे मे विना नौकरी लगे जलषाः 
भी नहीं कर सकता हूं । मेरी एक प्रतिज्ञा है, वह पूर 
होगी, तभी भै जलणान करूगा । श्रीर वह नौकरी त 
विना पूयी नदीं हो सकती ।'/ ककर गुणचन्द्र पून 
मूडने लगा, तो सेठजी ने कहा-- "किये, प्रापकी ष्य 
परतिन्ना है 7?" + 
“नही, नौकरी लगने कै पूवंयट्‌ भी क नरी चत 
सकूगा । क्षमाकरः मुकेदेरीहोरदीदैर्म चततादट। 


॥.2- 


"लीजिये, मै प्रापको नौकरी देता हुं । इस फमे का 
मालिक हूं । पहले जिनसे श्राषकी चर्चा हुई वे तो हमारे 
हट मूनीमजी ह । योलतिये, श्राप क्या जानकारी हन चाहते 
£ । श्रापकी सभी एतं पौर जिज्ञासां पूरी होगी ।" 
पेटी ने ष्टृता मरे णन्दों में कहा । 


'"जिक्नासाए वैसे मैने रखदहीदी ह । पूनः उन्हे 
रोहरा देता हं--“्रापके पास कितना घन है, व्यापाय्‌ 
फतना फला हृभ्रा दहै? नौकरचाकर कितने? ' 


“दसम प्रापसे दिपने की क्या वत है ? मेरे पास 
(रोषं फी सम्पत्ति है, व्यापार बहुत फेला हुदै, 
वभिश्र शहरो मे वीसों दुकानें हैँ भ्रौर संकडों मुनीम, 
1कर-गरुमापते प्रादि है ।" 


"्टीकदहै । मे भापके यहां नौकरी कर सक्ता हं 
न्तु तनस्वाह्‌ मेरी इच्छानुसार लूगा। तिजोरी की 
पयियां भी मुभे मिलनी चाहिये ।" 


सेठ्जी ने तो सोचलियाधा कि किसी भी कीमत 
रप भाग्यशाली युवक को यहां से जाने नहींदेनारहै। 
तः उन्होने गणचष् की दोनों कठोरतम शर्तें मी 
कार करली भौर कहा-“भ्राष चाहं उतनी तनरूवाह्‌ 
' धरोर हैड मुनीमजी से कहा-“ तिजोरी की चाबियां 


क 


1 
५६९६ । 


४६ 


, सेठ भागवचश्रजी की बात घुनकर हैड मुनीममी ह 
नही, सभी करमंचारी श्राश्वयंचकित ये । किसी की समः 
मेतहीं श्रारहाथा किसेव्जीकोहोक्यागयाहै। 
विना जान-पहचान कथि ही हस प्रकार किसी को तिजोर॑ 
की चाबियां दे देना कहां तक उचितदहै? इस लङ्ैः 
कहीं सेठजी पर सम्मोहन तो नहीं करं दिया? श्रमः 
-संकह्प-विकेत्प होने पर भी सेठ्जी के सामने वोत 
साहस किसी मे नहीं था । भ्रतः मूनीमजी ते चावियोष 
गुच्छा गुणचन्द्ध की भोर फक दिया । 

गुणचन्द्र ने चाचियों का गुच्छा उठा लिया, ; 
सेठजी ते गम्भीर मुस्कान के साथ कहा-“भ्रव तो जत 
पान कर लीजिये श्रौर भरपना कुछ परिचय भीतः 
दीजिये 1" 

गुणचष््र ने विनयपूवंक किन्तु स्वाभिमान भरे स्वर 

मेँ ही कहा-“जलपानकी तो कोई बात नहीं है । वहत 
प्रव श्रापके यहां करता ही रहुगा । परिचय का जहांतः 
सवाल है, मुभे गुणचन्द्र कहते ह । इसते श्रधिक परिच 
प्राप मेरी कार्यक्षमता से समय-समय प्रर प्राप्त कर 
रटेगे ॥" 

“बहुत सुन्दर ! श्रापका नामदी तौ श्राषका परिचः 
दे रहा है । गुणचन्द्र शब्द ही श्रापके गुण को प्रगट कः 
र्हादै। सैर, श्रमी श्राप रह कहां रहै श्रीर भोजना 
की क्या व्यवस्था रै? 


० 


“श्रमीतोरकै एक कार्नलिके सायवचलाहीश्रा र्हा 
1 प्राजही स शहर में पहुंचा हं भ्रीर सीषे नौकरी 
की तलाण में बाजारमें चला श्राया | श्रव कहीं कमरा 
वगैरह लेकर रहुंगा । मोजन तो हाय ते ही बना 
लगा 1" । 


“श्राप हिसा षयो करते हँ ? यह्‌ श्रापकी ही दुकान 
£ प्रौर ऊपर श्रापका घर है । दुकान पर सो जाया करें 
रौर उपर मोजन कर लिया करं । क्यों हाथों से रोरी 
सेवने फी खटपट में पडते है । मेरे खयाल से श्रापको 
रोटी बनाने का भ्रम्यति भी नहीं होगा ।” सेठजी नें 
पुभाव दिया । । । 


“श्रापका भ्रनुमान सही है । भ्राज तक भने कभी 
बल्ह एूकानहीं है, श्रतः श्रभ्यास का तो सवाब दही 
ही है । प्रौर फिर श्रापके यहीं खाना भ्रौर सोना मिल 
7ाए, तो फिर चाहिये ही क्या ? श्रापकी इन श्रहेतुकी 
पापे लिए एतश्च हं ।' कटुक गुणचन्दर वहीं व॑ठ गया 
र सेठजी से प्रपते योग्य कार्य सपने का निवेदन करने 
गा। 


“कामतो श्राप्ने प्रपना चुनही लिया है। प्रव 
जारी फी बाचियां प्रापक हायमेश्रा गरहै, तो 
पो हिसाब-किताव का पराकायं देखना ही है ! 
एते हए सेघजी ने हैड मुनीमजी को संकेत करके समीप 
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वृलायां श्रौर कृहा~श्राप श्रपना कायं इटं समभा दं 
किन्तु यहन समके क्रि इन्टं प्रपके स्थान पररः 
लिया है । ्राप तो श्रपनी जगह हही । श्रापकी सेवा 
कमे भुला नहीं सकता हुं । श्रसौ कु ॒दिन ऊपर १ 
सारी देखरेख करं श्रौर इन्हँं वहीखाते सम्मलाकर सा 
ष्यवस्था बतला दे +" 


, भूनीमजी ने स्वीकृति सूचकं सिर हिलायाप्नी 
गुणचन्द्र को संकेत कर भ्रपनी वेठक परले गये करी 
घण्टे भर में गुणचन्द्र को सम्पूण कायं समा दिया 
गुणचन्द्र ने मूनीमजी के प्रति भी इृतञेता ज्ञापित कर 
हए कहा-“क्षमा करे" श्रापको कष्ट दिया । कृपा कर 
संमय-समय पर मेरा मागेद्शंन करते रह । मुभे श्रपः 
ही पुत्र समर्मो 1 सायही मेरे कारण श्रापके किरी का 
भ्रथवा प्रतिष्ठामे कोरईश्रांचप्रातो हो, तो निमसंको 
भूमे सावधानं करते रहं 


दुसरे दिन श्रातःकाल उठकर गुणचन्द्र ने भर 
सामायिक (घामिक किया विश्चेष) भ्रादि धमनुष्टान 
नित्य कम से निवृत्तहो तिजोरीसेदो सौ रुपये निका 
प्नौर श्रपने वेतन कै सूपमें वही में त्िखकरचलपः 
णहर के बाहर । शौचादि से निवृत्तौ वापस प्र 
समय जहां कहीं दीन दुःखी, सूते-तंगडे, श्रपंग दान प 
मिले उष्टं यथोचित्त पदायं वित्ेरण करके लोट श्राय 
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यो प्रतिदिन दो सौ ₹० प्रपने वेतनकेषरूपसे लेना 
रौर उन्हुं कभी वि्यालयके गरीवदात्रो्मे, तो कमी 
विवित्यालयो कै गरीव मरीजों मे लगा देना उसका 
निद्य क्रम हौ गया । दस-पन्द्रह दिन में प्रतिष्ठानपुर में 
गुणय कौ यशोगाथाए गाई जाने घगीं । चारो दिशाश्रो 
मे गुणचन््रसेठजी के नये दानी मूनीमजी के नाम से 
प्रतिष्ठित हयौ गया । जिघर निकलता उधर संकडों नेव 
उसकी प्राकपकता से सुग हो जाते श्रौर संकड़ां दीन- 
दुःखियों के श्राशीर्वाद उस पर वरसने लगते । जिधर 
ष्प्टि पड़, उधर एक ही चर्चा-सेठजी के नये मुनीमजी 
षया प्राए ह, गोगो के देवताभरा गये रहै । 

गुणचन्द्र भ्रपनी जितनी प्रशंणा `सुनता, सिर मुका 
तेता धौरमनही मन सेठजी की उदारता कै प्रति भाव- 
विभोरहो प्रनवत दहो जाता । कमी कुछ बोलना पडता, 
तो एतना ही योलता कि यह्‌ सव सेठ भागवचन्दजीकी 
पदारतादहै। वेदी श्रपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे 
६। तो उनकी प्राज्ञा का पालन करने वाला नौकर 
हु । 
„ गृणचन्द्र का गली-गली में फंलने वाला यश-सौरम 
सकष व्यक्तियों को घ्राह्लादित कर रहा था, तो कु 
गोफ लिये वहू दर्प्याका विपयमभी बनरहाथा।उत 
ष्यक्तियोमेप्रगरुखये हैड भूनीमजी, जिन्हं यह प्या 
होने लगौ फिष्पनवे मुनोमने प्रा्िर लोगों पर क्या 
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जादू कर दियादहै, जो चाय तरफ इसकी यशोदुन्दुमी 
वज रही है । सेठजी पर भी इसने श्राति ही कं सम्मोहम 
का जादूकरदिया कि चजिन्हनै तिजोरी की चाधियां 
भी इसे दिलवादीं । या तो लडका बहुत भ्रधिकं पुष्य- 
शालीहै, या इसके पास कोई सम्मोहन की कता ह । 
कुं भी हो इसका पता तो लगानाही होगा कि एसकी 
इतनी जय-जयकार क्यो हो रही है । सुनता हुं यह्‌ कहू 
दान करताहै। किन्तु यदि ठेसा दानी श्रौर घनवानं 
होता, तो यहां नौकरी करनेक्योप्राता? जौ भीरो, 
इस राज की जातकारी श्रव्यं लेनी चाहिये ? 

गुणचन्द्र की तेजस्विता के कारण मुनीमजी उपे 
पूद्ने का साहस तो नीं कर सके, किम्तु नये मुनीम फी 
इतनी ख्याति उनकी सहून-सीमा के वाहुर थी । 


इस राजकौो प्राप्त करने लिये उम्हूनि गुणचन््र 
का कुलछ्-कु पीछा करना प्रारम्भ किया श्रौर श्रपने 
श्रवीनस्थ कु कमेचारियौ को गुणचन् कौ समी गतिः 
विधियो परनजर रखने करा संकेत कर दिया । परिणाम 
` स्वरूप उन्हैँ चति हूश्रा कि गुणचन्द्र दो सौ रुपए प्रति 


; दिन तिजोरी से निकालता है श्रौर उनसे कों वस्तु 


सरीदकर गरीवौं मे वाटि देता है । इस रहुस्योदुघाटन 
के वाद उम्होने एक दिन वहीलाता उठाकर देख्रातो 
उसमे प्रतिदिनदोसौ रपये वेतन के स्पे निसे गये 
ये । यह्‌ सव देखकर मुनीमजी के धैय कारवांध टट 
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गथा । वै सीषे सेठ्जी कै पास गए श्रौर कटने लगे--“सेट 
साहूव, ये श्रापकी नौकरी सम्भालिएु । म श्रव श्रापकरे 
यहं नहीं रह्‌ सकता ।" 


सेठ भागवचष्दजी ने कु चोक्ते हृए-ते किन्तु शान्त 
स्वरम पृष्टा, “वातव्या ? श्राप श्रचानक यह्‌ कंसी 
यति कर रहै? भ्रापका किसी नेक श्रपमान क्रिया 
हैयाश्रौर को प्रनहोना प्रसंग वन गया? श्राप पहने 
तो घताए । भधरचानक नौकरी द्योटने की वात क्यों उठ 
सटी हुई ६?" 


“नहीं श्रपमान,श्रादि की कोर वात नहीं है। बात 
प्तनीही टै किवेश्रापके नये मुनीमजी खुले हाथों 
ध्रापकौ लक्ष्मी लुटाकर सस्ती बाह्वादी लूट रहै र । हमे 
तोएक माहुकादोसौ रुपया नहीं मिलताप्नीरवे कवर 
साह्य एक दिनके दो सौ रुपये वेतन तेते र्हुश्रोर दातार 
घनकर लुटा देते है" मूनीमजी ने कद्ध ्रावेश-भेरे 
एव्दो मे कटा । 

"ठीक है, सका कोई समाघान निकालेगे । नये 
मूमीमजी से बात करेगे । किन्तु एसे प्रापक लिए 
मकरो छोडनेजंसी तौ कोई बात नहींहै। भ्राप शतने 
परदेशमेव्योप्रारहैरह? 

“सेठ साहव, प्रापके दिमाग परतो उसने जादू ही 
कर्‌ दियाहै । पापको उषकीकोष्रमी बात बुरी नहीं 
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लगती । हस तरहं यदि वह सम्पत्ति सुटाता रहा, ; 
दिवाला निकलते देर नही चगेगी । लोग तो ममे ; 
कहैगे कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के होते हए सेढभौ 
दिवाला निकले गया । सेठ साहब एसी वदनामी सेने 
लिये मेँ श्नापकी नौकरी नहीं कर सकता हं । मेरी ; 
तो श्रपनी कुछ इज्जत है! म सरेश्राम भ्रपनी एन 
कंसे खरावहोनेद्रूगा! श्रभीसे वाजार में वड़ी-वः 
दुकानों प्र चर्चाहोनेलमी है श्रौरवे लोग श्राप 
मजाक उड़ाने लगे हँ कि सेठजी बड़ श्रच्छे मुनीम | 
चक्रमे फसे है जो थोडे दिनों में दिवाला निका 
उष्टं निहाल कर देगा 1 


सेठजी ने किसी तरह शान्तिपुवंक मुनीम जीव 
समाया श्रौर विदा किया--“म्राप चिन्वान करे। 
गुणचन््रली से बाति करके उन्हुं समाने का प्रपा 
केरूगा । किन्तु श्रापको मी यह तोसमभना ही 
दियदिवेदौसौरु० श्रपनावैतनते रहैर्हतोष्ष 
्रापको श्रपनी योग्यता कौ कमी नहीं नजर श्रः 
चाहिए । म्रापकी क्षमता जो-कृद्धरै, श्रीरवर्पो मेऽ 
ग्राप इस फमेकीसेवाकर रहे उपेम वड सम्मा 
की ष्ष्टिसे देखताहूं।'' 


मूनीमजी कृ-क सन्तुष्ट होकर चते गये, तो शैः 
जोने एक नौकर को भेजकर गृरचद्् क वलवामा 
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गुणचन्द्र चट विनम्र माव से. सेढजी के समक्ष उपस्थित 
श्रा धीर दर्पदकफतापूवेक सेव्जी को प्रणाम ` किया । 
गेटजी ने श्रत्य्त स्नेह के साथ गुणचन्द्र को श्रपने समीप 
विठाया धौर मधुर शब्दो में पूछा-यहां भ्रापको किसी 
भी प्रकार की कोई तकलीफतोनहीं है ? खाने-पीने 
प्रौर रहने श्रादिमें प्राप कोर्ट संकोच तो नहीं कर 


र हे ह |“ 


^नहीं सेठ साहव, श्राप जसे उदार हदय, दयालु 
पिता फे यहां मुभे वया त्तकलीफदहो सक्ती है ! मूक 
परी खुणोदहै करि सेठानी साह्वमी मूकेमां से वदृकर 
प्यार देती रह । खाने-पीने में मेरा वहत घ्यान रखती ्ह। 
मुभे तो भ्रापकी पुनीत छाया-नीचेरेसा लगतादहै कि 
जिस एच्छाको मेरे सगे माता-पिता पूरी नहीं केर सके 
ध्रापको उदारता एवं महानतानेमेरी उस इच्छा को 
पूरा क्या । सेठ साहुव, श्रापकी महानता का-वयानर्मै 
णब्दो मे नहीं कर सकता हं ॥” कहते हुए गुणचन्द्र 
भावक हो उठा । उसकेनेत्रोसे श्रद्धा की कुछ दूदें टपक 
पष्ट | 


गरुणचन्द्र के भावपूणे सालीन व्यवहारसे सेठ्जी के 
एद्यमे भौ ध्रातपीयत।पुण स्नेह का सोत उमड़ पड़ा । 
पेक्षणमेरके लिये सेठ धौर मुनीम का रिष्ता भूल.गये 
भर्‌ गुणचन्द्र को श्रपने निकट खींचकर उसके मुह पर 


रा पोछे के अन्दाज से रेह भरा हाथ फिरते हृष 
कहने लगे-“वेटा, इसे भावुक होने कौ क्या वात टै ! 
मेने एेसा कौन-सा वड़ा काम कर दिया! तुम्हातै 
शालीनता से प्रभावित होकर तुमचे जो प्रविकार मे, 
मैनेदे व्यि ग्रौरजो कुम सुन रहा हं उषे मुभे 
विश्वास हो गयाहिं कि मेरे दिये गए श्रचिकारोका 
दुरुपयोग नहीं होया । किन्तु म एक वात पूना चाहता 
हं । यदि तुम वताना उचित समको, तो वताता । तुम 
इतने कुलीन संस्कार-सम्पन्न युवक हो फिरेष्ा युवक 
हजारों मे मिलना मुश्किल है । वसे जाति-पांति से मुभे 
मतलब तहीं है । तुम किसी भी जातिकेयोनषहो, 
तुम्हारी शालीनता ही तुम्हारी महानतारहीदै। तो, 
इतना ही जानना चाहता हुः कि तुम किस कारणे 
श्रपने धर परिवार को छोडकर यहां चलेश्राए ।' | 
1 


"वसे यह सव कु म किसी को वताना नहीं चाहता ।, 
किन्तु श्रापने बुकेएकपित्राका प्यार दिया द ्रीर, 
इतना श्रधिक दिया कि मेरे सगे पिताभीनरहीदेषकै। 
इसलिए मे श्रापसे कुद्धं पाना नहीं चाहता । मेरे प्रु 
पिताजी के फस करोड की सम्पत्ति! मने एक यार 
श्राचायं श्री विमल कीतिके प्रवचनसे त्रभावितत टकर, 
यह प्रतिज्ञा करली किश्रपने पासति द दो गी 
रुपये प्रतिदिन दान करू गा । वु दिनतोर्म दान कमता] 
रहा 1 एक दिन हमारे मुनीमजी ने पिताजी मै पिक । 
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फरदी श्रौर कुदं वाद-विवाद के पश्चात्‌ पिताजी ने 
ममे घर्‌ मे निकाल दिया । उन्होने कहा कि हाथो से 
कमानो, फिर दान करो श्रौर मं माताजी का प्राणी- 
वादि तेफरधरसे निकल गया) मने टद्‌ निश्चयं कर 
निया विः श्रपने भाग्य को पुरुपा की कसौटी पर कसना 
द । मुं घरसे निकालने के वाद इधर प्रतिष्ठानपुरकी 
प्रोर धाते हृष एक काफिले का साथ मिल गया प्रौरर्भे 
यहां तक ध्रा पहुंचा । पहले कुद प्रन्य दुकानों पर्‌ यया, 
पिन्तु मेरे वेतुके प्रषनों को सुनकर सभी ने नौकरी के 
तिये एुन्फार कर दिया ।““श्रापने वह्‌ उदारता दिखा 
कि निभ्रया मै जन्म-जन्म तक कर्जा नहीं चुका सकता । 
गने श्रापके समक्ष श्रपनी इच्छा के श्रनुसार वेतन लेने का 
ऽ्यलस्त प्रए्न एसीलिए रखा कि र्म श्रपनी प्रतिज्ञा कां 
पासन कर रबु । तदनुसारमें दो सौ स्पये प्रतिदिन 
ध्रपने वेतनकेलेता हं श्रौर गरीर्वोमे वट देता हूं । 
एसफे प्रतावा भोजन, श्रादि ्रावश्यता कै भ्रनुसार 
यहां मिल जातादहै। हाय खषंके लिये मुके एक पेसे 
की भी धावण्यकतः नहीं है" श्रापकी इस श्रहेतुकी 
पपा के लिये श्रापका सदा ऋणी रहूंगा 1” गुणचन्द्र 
ने नत्निर हौ संक्षिप्त निवेदन कर दिया । 


सेठजी गुणचन्द्र के एक-एक शब्द को त्मयता पूवक 
भुमतै र्ट । गुणचष््र की वात परी होने पर उन्होने 
रृटा-- "वेरा, तुम यहां भ्रानन्दपूवंक रहौ । भ्रपनी 
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प्रतिज्ञाका वरावर पालनकरो भ्रौर किसी भी प्रर 
की कर्दचिन्तान करो । दोसौ ₹० प्रतिदिनं ए 
करना कोई सामान्य वात नहीं है । इसके तिये प्रतिशां 
लेने से पहले तुम्हे कुछ सोचना या, किन्तु तुम निरन्त 
रहो 1 तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी । मैने जो वचन दै 
दिया-कि तुम ` श्रपनी इच्छानुसार वेतन ले सकते हो, 
उसमे किञ्चित्‌ माचभी दरषर उधर होने वाला रहीं 
हृ । यद्यपि मै कुछ-कुख सुन रहा हुं कि तुमह रसने पै 
कारण बाजारमेंमेरी हंसी उडाईुजारहीदै। गिन्तुरगे 
इसकी `को परवाह नहीं करता । मँ यह श्रच्छी तरद 
जानता हूं कि दान में दिया गया पसो व्ययं नहीं जाता 
है वह दस गणी शक्ति लेकर वापस प्राता श्रौरकिरि 
वह दान भी तुम्हारे जसे भाग्यशाली लडका करे, तो 
उसमे.तो श्रशुभ करा कोई सवाल ही न्हीहै) हां, एतना 
भ्रवश्य घ्यान रखना कि हैड मुनीमजी प्रथवा प्रनयं फोट 
नौकर कुछ उल्टा-सीधा वोल दे, तो घवराना नहीं) 
उनके किसी पडयन्त्रमे भी मत श्रा जाना ) निष्ठा 
शालीनता "एवं सच्चरिता के साय कायं में लगे रहना । 


सेठ भागचन्दजी के विचारों को भूनकर गुणचन्र 
गद्गद्‌ हो गया । उनकी महानता पर उसका मन श्रन्दर 
ही श्रष्दर श्रद्धान्वितिहौ भुकाजारहाया। वद सोचने 
लगा करि विना किसी परिचय केरेठजीने मुभे कितना 
उदारतापुणं सहयोग दिया ह । जिस घनकेर्पद्ध मुनीम 
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जीकै कह्ने मात्रसे ममे. श्रपने पिताने धरसे निकाल 
दिया, उस घन को श्रपनी श्रांखों के सामने दान दिये 
जात हुए देखकर मी यह्‌ महान व्यक्ति मेरा उत्साह बढा 
रहा है । गणचन्द्र सी चिश्तन में श्रत्यश्त मावृक हो 
` सेठजी कै चरणों में श्रपना सिर रख. कर उन्हं श्रषने 
।प्रामुभ्रो से धोने लगा । 


¦ सेटजी ने स्ेहपूवक गुणचन्द्र के सिर पर हाय 
¦ फिराया प्रौर उसे साववेत करते हुए कहा- “देखो वेटा, 

तने प्रपिक्‌ मावुकन वनो । तुम इस घर को भपना 
; पर समो श्रौर इसकी प्रतिष्ठा एवं उन्नति का ध्यान 
* रपते हुए च्छा हो, वेमे शुभ कायं करो । भच्छा, श्रव 
४ जध्रो । भ्रपने कायं में लो ।" 


५ सेव्जी का संकेत पाकर गुणचन्द्र उदा श्रौर सेठजी 
फो प्रणाम कर दुकान पर चला गया । इर सेठजी ने 
किसी मौकर को भेजकर हैड मुनीम को बुलाया श्रौर 
पहा-- मेने नये मुनीमजीसे वात करती है । वे मेरे 
परौ कादन नहीं करते । प्रतः च्रापका यह्‌ कथन 
भरत्यटैकिवेमेराधन उडारहैह। वे भ्रपना वेतन 
रही दान करते है ।" 


? "सेठ स्राहय, यह्‌तो द्राविड प्राणायाम वाली वात 
१६।वैदोसौ रूपया रोज दान कर रहे श्रौर उष्टं 
£; पपनी तनस्याह के स्पमे लिख देते ह। स्या वेतन के 
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रूप मे लिख लेने माथसे वह पैसा उनकाहो ग्या! 3 
इतने वेतन के योग्यमभीरहै! नही, तो यह्‌ प्रापिका षे 
उड़ाना ही हृभ्रा 1" मुनीमजी ने बौचमेंही वातत का 
इए कष्य । - । 

““नीमजी, श्राप विषय के एक पहलू पर ही विचार 
कर रह रहु। राप दूसरे पहलू से भी सोचें करि चह पुष 
कितना ईमानदार है । जव मैने उपे वचन दे दियाटैमि 
तुम्हारी इच्छा हो उतना वेत्तन तेना, तोभोवहू दोषौ 
रुपया रोजहीलेतादहै भ्रौरवहुभी इवतिये कि रफ 
दो सौ रुपये रोज दान करने की प्रतिना है। यदिप 
चाहता, तो दो हजार रुण रोज भी ते सकता या । ते 
भीम उसे मना नहीं कर सकताथा । यतो वचने 
चुकाथा। श्राप जरा गम्भीरतासे सोचे । वह्‌ श्री 
प्रतिज्ञा के निवह के ्रलावाएक पैसा भी हाय पर्ची 
का नहीं लेता । वहश्रवष्य ही को श्रीमन्त घराने 
का कुलीन-उदार दिल युवक । श्रौर तभी उसमे दतनी 
बडी प्रतिन्ञाली होगी ! हौ सकता है उरे निता 
नहीं निभ पाहो, श्रीर वह यहांश्रा गयादौ । दमक 
ध्रलावा सुभे तो वह्‌ एक महादे भाग्यणासी लष्का 
लगत्ता है । इसलिए श्राप इस विषय प्र ्रधिक चया 
न करे, तो श्रच्छा दै 1 

सेठजी कौ वात भुनीमजीके गने नदीं उत्तरो । फिर 
भी सेठजी कै वौलने के टंगको देखते दए उनका श्रे 
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ग्ध पाहुन की हिम्मत नहीं हुई । हताश चेहर लियिवे 
यह्‌ हूते हए चे गए “ठीक दै, जसा उचित सम 
पचे । मुभे जंसा लगा, मने निवेदन कर दिया । 


मूनीमजी दुकान पर पहुंच कर्‌ काम करने लगे) 
पर्त उनका सन काम मे नहीं लगा ! रहु~-रहूकर उन्ह्‌ 
यही पिचार सताता रहा किरम सेठ साहुव के यहं इतने 
वर्पोसे क्राम कर रहाहुं। ममे चालीस रूपये माह्वार 
मलते ह । मेरे साथियों को पच्चीस, तीस श्रीर पतीस 
रुपये से ज्यादा नहीं मिलते । श्रौर यह्‌ कल का दछोकरा 
मेरे पाच माह की तनस्वाह्‌ एक दिनमेंतेताहैग्रौर 
मूपतमे चारों तरफ श्रपनी प्रतिष्ठा जमाकर वाहुवाही 
लूटरष्टारै। इतना ही नही, सेठजी पर भी इसने पूरा 
जादू षर दियादह। वे सके विरुद्ध एक शब्द भी सुनना 
पसन्द नहीं करते । ठीक है, मृके ही श्रव कुद योजना 
चनानी पड्गी दुसकी छवि विगाडनेके लिये । नहीं तौ 
पोट दिनोमेहीये वाव साहव तो इतने चमक जाएंगे 
कि मुभे कोई पूदेगा ही नहीं । 

उ मूनीमजी के मनमेंरईर््याकी भ्राग वहुत तेजी 
ते जलने लगी । श्राप जानते ह-- जिसके मन मे किसी 
दूसरे की उघ्नति देखकर दर्प्या उत्पन्न हो जाती है, वहु 
.भ्रपनाभापा सोयेव्ताहै ' दूसरेका प्रहित करने की 
:ुने मे उत्ते धरपने हिताहित का भी ध्यान नहीं रहता है ! 
दहे यह्‌ भूल जाता है कि दूसरों को जलाने वाली माचिस 
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की काडी (तीली) को पहले सुद हौ जलना पडता है ` 
स्सकौ एक ही तमन्ना रहती है कि किस तरह शपः 

प्रतिददौ को भ्नपनेः मागे से भिरा कर नीचा दिष्षाय 

जाय । वस इसी उधेड-वुन में ये हैड मुनीमजी । योप 

-वनानेमें दी जव कुचं दिन निकल गये, तो उन्हरं ता 

करि श्रवे तो नगर के कुं गणमान्य व्यक्तियों मँ 

गुणचन्द्रे को प्रतिष्ठा फल चूको है । लोगं उष 

भ्रादर की ष्टि से देखते ह । उसके साथ व॑ठने प्रौ, 

वात~-चीत करने मे प्रसन्नता श्रनुमव करते हं गरु 
चष््र की इस वदती हुई प्रततष्ठा ने मूनीमजी की श्रू 
याम्निमेधृतका काम भिया । वे मन रही मन मन्त 
भूनकर रह गये । भ्राखिर उन्होने एक प्रभद्र योजम 
वनादही नली) 


हैड मूनीमजी ने श्रभ्य नौकरों को वहुकाना नप्र 
कर दिया 1 कहने लगे - श्रापसलोग सून रहै दि. नए 
मुनीमजी की कीति चारों तरफ फंतती जारही दै) 
किन्तु इसका कारण श्रापक्रौ पता नहीं होगा । वेदो 
रुपए रोज का दान करते । नौर बह पसा रोष्जीरे) 
श्रपते वेतन के ष्पमेवेतेह जराविचार करं । ट 
लोग. इतनी मेहनत करते है, फिर मी हमे एक महीने मे 
मूरिकल से पच्चीप-तीष सुपए मिलते है । श्रौरये नः 
साहब एक दिनके दोसौ स्पएतेते हु । यह्‌ सेनी | 
सरार भ्रन्यायदैकि नहीं! दस प्रकारके प्रभ्याय क 


ठ ६ ४। 


,;- हुमःकवः-तक सहन -करते रहैगे 1 हमे मीः श्रपनेनहितः के 
` -तिषए कु.सोचना ; चाहिए; : नही: तोः येःनयेःसुनीमजी 
तेयजीःपर हावीः हो जायेभे रौर: योडे-दिनो र्मेऽही दहे 
पूछने वाला नही मिलेगा; `या हमा टर कीन्टो 

: जाएुरी 1" ` 


 जैसाकिद्योटे तवक के लोगों'का-सोचनेःका तरीक्रा 
, होतादै, वही प्रभाव हुभ्रा मूनीमजौ को वात का नौकरों 
, प्र । सामान्य श्रःणी के-कर्मचारीःवगेःकाःपायः यह्‌ 
“ स्वभाव होता टै किः "उन्हं उनका ` मुखियाः चाह: जिस 

दिणा मेखींचकर लेभ्जानसकता 1 हि।श्राजकलत्कीःभ्राम 

हृडतातनो मेही सगकुच तो होता है 1:हैढ ¦ मूनोमजीः ने 

फर्मनारियो को गुमसाहुःकियाः्रौर उनके. मानस मे यह्‌ 

चत विशर्कि हमारे साथश्रन्यायदही रहा हैः सभी 
„ फमपारियो ने मिलकर सव भार हैड मूनीमजी पर दही 
,. श्त" दिया । उन्होने कहु दिया कि वै. तो ;उनकेःपीदये है 
। वै जसा कहगेऽ सवे करेगे \ वे. ही उन्हं सारं दशंनदेःकि 
^, उन्हैःन्या करना चाहिये । वास्तव में वेःजे कृद कटःरहै 
¦ ६ षट्‌ उनकेः हितः केः लिये ही कहु" रहे हैः । वह नया 
मूमोमःहै मी एसा ' दी 1 सेठजी-परः तो (उसने ःभ्रातेरही 
\† नू कर दिया ः। उसके निपरना तो .वहुवः श्रावश्यक-दै । 


{. हैः मुनीमजी नेः्पना तीर निशाने पर लंगतेहुए 
{2 पसकर मन ही मन खुश होते हुए कहा-“साथिंयो;;हस 
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व्यक्ति को यहां से हटानेकेदोही रास्तेर्-यातोः 
:.-पर कोई बड़ा लात (म्रारोप) लयाकर उसे परण 
कर दिया जाय ताकि वहु सुदही जनिकफो विय; 
जाय या फिर हुम सव सेठ साहद से श्रणना वेतन षर 
की मांग करे श्रौर सा नहीं करम परसेव्जी कोरा 
कह दे कि इस नये मूनीम को हटाए, नहीं तो हमरे) 
काम नही करगे 1” 


उनमें एक कु वुजुग--ग्रनुमवी एवं समदा 
कर्मचारी था । उसने केहा--“मूनीमजी, रोरजी मे 
- मूनीमजी को कितनी भी तनस्वाह्‌ दे, उससे हग 9 
` हानि है! हमे भ्रपने कायं के प्रनूरूप वेतन गित्र, 
है । प्रतः हमे उस वालक (नये मुनीम) के पीने; 
` पड़ना चाहिये ।' 


है मुनीम जीने बात कुद्धं विगद्ती देख रोप 
स्वरो.मे कहा-^्राप एस वात को नहींसमभः रौर 
वह॒ इस तरह सेठजी का घन तुटा रदा टै कथो 
मेही सेठ्जी का दिवाला निकेत जाएगा । परिषा 
क्या होगा, श्राप जानते! एकतो हमारी चटी र 
दिन जाएगी श्रौर दूसरे वदनामी हमारी दमी | 
सेठजी के एसे मुनीम-तौकर ये कि सव माल ष्पः 
श्रोर दिवाला निकास दिया । घतः श्राप दय विपय 
गहराई से सोचें 1" 
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उस श्रमेभवौ कर्मचारी ते कहा--“नही, च भ्रापको 
दय यति से-खदहमत नहीं हूं । हमारे सेठजी कोर श्रन्धे या 
परागत नहीं है, जो श्रपने सामने श्रपनी पूजी लुटने देगे 1 
रघ दिनो मेवे सुद सो्चेगे । इसके उपरान्त भी श्राप 
पपै हटाना चाहते ह, तो सजी से जाकर सारी स्थिति 
धता । किप्तु किसी पवित्र एवं निर्दोष ग्यक्ति पर कोर 
भूया कलंक या श्राक्षेप लगाकर उसे बदनाम करना 
प्रनुधित है । यदि श्रापने एेसा कोद मानँ श्रपनाया, तो 
¶ श्राप दस पदड्यन्य्र का भण्डाफोड कर दूगा। श्रतः 
प्राप समभदारौ से काम तँ ।" | 


उस प्रनुमवी व्यक्ति की बात सुनकर टैड मुनीमजी 

यं प्रभ्य सभी कमेचारी एकदम सहम गए । कुदं सरल 

मुनीमजी ने कहा-“हम कहां कहु ` रहै हँ 

स पर फो लांछन ही लगाया जाय अर्मेने तो दोनों 
ग उता दिये । भ्रव जेसा समी को भ्रच्छा लगे 

मतिया सकता है ।* श्रष्त मे सभी ने यह निश्चय 

पया क्रि प्रपन सव चलकरसेठजीसेही निवेदन कश 

¦ । एसी मे ल्लाभरै यातो सेठ्जी भ्रपना वेतन वद 
५. सेयहांसेहटादेगे। ` ` । 


यह निष्वय कर सभी व्यक्ति दूसरे दिन प्रातःकाल 
गदजीदैः बेटकः कक्ष में पहंव गए । सबसे श्रागे हैड 
[नीमसो ये श्मौर वे सवका नेतृत्व कर रहे ये ! भरत 
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छ्ठोनेःही सेठजी.सेःनिवेदन किया--णहम.सभी-भषरी | 
सेवाः मे कुछःःनिवेदन करनेःभ्राएः है ।-ग्राप परनुपतिःर 
तोः हम श्रपती वतिः श्राफ्के समक्षःरखे }" . 


-सेठजी<ने. वड. प्रम सेः सभीन्कोःश्रन्दर वुन्‌ 
विलया-श्रौर ;कहा-“भ्राज.एेसी ः क्या समस्याः पाक 
खडी हो. गई, जो-मेरे सभी -कायकर्ता.एक साथ -उपस्थित 
हह ?-जो.कुखःभी समस्या हो; भ्राप-निःसेकोच करे #" 


“समस्याएकहीदहै कि नये -मूनीमजी.-लिक्ष. प्रकार 
से धन सुटा रहै है, वह्‌ हुम सव की सहुन-एक्ति से पार 
है श्राप. उन्ही सौ-रुपयाःःरोज-फा-वेतनः किसे श्रापार 
पर-देतेः ह हम"लोग इतताः्परिधम- कर्ते है, फिरभी 
हमाराःवेतनःउसकी ; तुलनाप्मे नगप्यगहै । पयसे. 
सवःकी प्रतिष्ठाःको "चोट -प्हुौ टै -ो-श्रपिक.योप्यता 
चातको कमःवेतन.श्रीशकम योग्यता काते कफोःश्रधिक 
चेतन देना कंते उचितःमानाःजा रकता ह ? सरो हमारी 
योग्यता-तिरस्छृतःहोतीः है । भरतः हमारा निवेदन दैक 
यातो. नये मुनीमलजी का वेतन योग्यतानुसार कियाय, 
या हमारा वेतन यद्या जाय 1" मूनीमजी भे श्षष्ट 
किया 1 


-केतनमानकेः सायःप्रतिष्ठा की बात मुकर सदी 
विधारमे षड ग्ए प्पूनीमजी काःयट्‌-तकः पुष्धु कृष 


4 


वजनदारम्ला .।.कलुश्षणःविचार करसेठजीःने कहा- 
"देये श्रापको इस 'वियय कोः प्रतिष्ठाः का मुद्‌7 नहीं 
मनापा चाहिये गर्गे उनः (नयः मूनीमजी ) साथः वचन- 
बदहः । प उनका वेतन कम) "नही कर सकता" र्हा 
सवा प्रापक्रीवेतनः वृद्धि का. सो-वह्‌ःमी उनके.श्रनुरूप 
मेत किक्षी-्नी कीमत परःतहीं हौ सकता दै । यह्‌ मेरी 
व्यापारिक क्षमता-के गाहुरःहैः4प्रव एक ही बात रहः 
जाती हैः किःनये "मुनीमजी को यहां ` नहीररखाः जाय'। 
ष्सःप्रररगैः विशच्वारकरूगाश्रौरःप्रापकोः सन्तुष्ट करने ': 
काःप्रयासःकष्णा।। भ्राप प्रपा -काययेः यथावत्‌ करते 
रहै. ।;भापको प्रतिष्ठाः को.कोरं प्राच नहींश्राने दुगा 1. 
किन्तु तना भ्रवए्य ध्यान रखे कि योग्यताः'काप्माप " 
केवसके वाहूर क्रिया-कलापोसे ही नहीं होता है । कोर 
वई ध्यक्ति इतनी-पुण्य प्रभाः तेकर श्रात्ता है किउसके 
यठ' रहने माध्रमे ही हजारो की ्रायषहो जाती है ।' वहू 
व्यक्ति हमे उपरसे दुखं नहीं करता भ्रा दिखाई देता 

्, पिन्तु वह्‌ भर्ण्य रूप मे वहत कुछ करता रहता दै । 
भेरी भ्रपनी परख के श्रनुसार नये मुनीमजी मुभ एेसेदही 
पृण्यशाली व्यक्ति लगते श्रौर इसीलिये मैने उन्हे 
एपानुसार वेतन देना स्वीकार कर लियाहै। फिरभी 

भ धाप्रकौ भावनाम्नों काः श्रादरकरता'हश्रौर श्रापकी 
परतिष्ठा-सुरक्षा का सन्तोपप्रद ` समाघान निकालने `का 
प्रपांसःकरूगा ।'' 
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सेठजी के विचारों से सन्तुष्ट हो समीसोग च 
दि श्रौरश्रपने-प्रपने कार्यं मे तग गए । सेठजी प्रप 
कक्ष मे वठटे-वठे गम्भीर विचारोंमे खो गए । उने 
सामने श्रपनी वचनवदता की भारी समस्याथी। नतो 
वे गुणचद््र का वेतन कम कर सकते ये, श्रौर न एक 
नौकरी से ही निकाल सक्तेये । श्रासिर चिन्तन क 
दारा उनके मानस मे समस्या का समावान निकल 
श्राया । उन्होने किसी नौकर को भेजकर गुण॒यन््र फो 
बुलाया । गुणचम्द्र उस समय श्रपने दान का नित्य कमं 
करफे लौटरहाथाकि सेठजी के संकेत पर सेढलजी कै 
पास पट्च गया । सेठजी को प्रणाम करनिदिष्टभ्नाप्नन्‌ 
पर वेंठ गया । 


गम्भीर किन्तु स्नेह भरे शब्दो मे मेठ्जी ने गुणचद्ध 
से वात प्रारम्म करते हुए कहा--“वयों चित्त तो प्रग 
है ना ? 2) 


ध्जी, आपके श्राणी्वादि से परतया श्रानन्दे मे है। 
वस्र एक दही विचार उठता है वार~वार कि श्राप 
3 6 कऋछणको कंसे चुका पाडगा } खव पित्ता चेषररो 
५१५ दिया, तो यही विचारभ्राता धारि अयः मरी 
प्रतिज्ञा काक्याषहोगा? प्रतिहाही नरी ऊीवने निर्व 
कीमीसमस्यासामने थी! इय श्प्रव्यायिन सुगोग~ 
संयोगकीतों कत्पनाही नरी कर मक्ता । कयत 
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भाग्य के भरोस एवं पुरुषाय के यल पर निकल पडा । 
भाग्य मै साय दिया श्रीर श्राप जसे उद्यरमना महापुरुष 
का सहयोग मिलन गया । श्रवतो मेरी एकहौ तमन्ना है 
पि श्रापके दस उपकार का वदला चुका सक्र । यद्यपि 
मूभे यह्‌ एस जन्म में तौ श्रसम्भव दही लगता है, फिरभी 
म पुरुषाथं में विश्वास करता हं । भरतः मेरी श्रात्म- 
साक्षी फहतौ ह कि मे श्नापका कज चुका सकुगा।' 


“सैर, छोडो यह्‌ उपकार वगेरह की चर्चा । मने 
प्रापिका वेया, उपकार किया? यह्‌ तो भ्रापकी पुण्याई 
है, जो भ्रापको पद-पद पर सहयोगं मिलते ही रहेंगे “““1 
प्रभी भते प्रापको कुछ परामश करने के लिये बुलाया 
है । वेसे प्रापके किसी भी कार्यं से मे कोई प्रपत्ति 
नही हैभ्रौरन भँ ्रापके वेतन मेंएकपसा भी केम 
करना पाहता हं । श्रापके इस वेतन से मुभे वहत 
प्रसप्रताहै किमेरेपेसेकाभ्रापके माघ्यमसे परमाथेमें 
उपयोग हो रहा है । किन्तु हैड मुनीमजी तथा श्रन्य 
कमंचारियों के मन में श्रापके एस वेतन से ईर््या उत्पन्न 
हो गर है। पे यह चाहते है कि उनका वेतन भी कायंके 
परनुषात से बड़ाया जाय । उनके श्रनुसार नये मूनीमजी 
को एतना येतन देना, उनका श्रपमान है । वे इस श्रपमान 
को सहन नहो करेगे रौर सव काम छोड देगे । 


"देतो स्थिति मे मेने विचार किया कि प्राप कुष्ठ 
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दिनों केःलिए महैन््रपुर चते-जाए-। वदा भी.-श्रपौ 
: :दुकान है" -श्राप्वहां -का कायं -देखते रह प्रौरःश्रपना 
` वैत्तन 'वरावरमलेतेःरर्हुः । वहां भ्रपना रसोडाभी चतः 
` है, -जहां श्राप श्रपनो -षच्छा-के प्रनुक्तार भोजन कश्य 
रहः क्यो, केसा रहेगा 2" 


` “सेठ -साहेव, मै तो -भ्रापका सेवक हूं । पापज 
प्रादेश देगे, उसके पालन के लिये सदा तत्पर रुग । 
 : किंसीः विषय मे मुर पृद्धने :की `प्रावश्यकता नीं ६ । 
. श्रापतो निम्संकोचभ्म्रदेणदे कि मूुभफेजानादह) हा, एर 
चिन्ता प्रवश्यहैःकि जहां मुक जाना. दै, कहीं वहां 
:-मुनीमजी के द्वारा पुनः को श्रणदोलन नहीं उयो श्रिय 
"जाय । यहां तोःश्राप सवःकुद सम्मालने वाते ह द 
"पर कौन ःसम्मालेया 7" 


` गुणचन्द्र-के. विचार सेठजी को उचितदही मे) | 
:` उन्ठानि कहा-“वात तो ्रापकौ ठीक ही दह । यह्‌ समस्पा | 
तो सभी दुकानों -पर उत्पन्नदहो सत्ती है 1. ईषा 
सम,घान तो एक ही. ही सकता टै । पाल देशम 
व्यापार चलने के वहूत .श्रासार है, किन्तु. उवर भरः | 
भ्रपनी एक मीदुकाननहीहु। श्राप चाह तोयम 
पज लेकरःचने.जाषए्‌ श्रीर वहां नयी दुकान सगात्र। | 
चूकरि वह्‌ काम नयादही होगा, दिये उसका 
ग्रसिकारःप्रापका ही ष्टोमः श्राप जितना व्यापार 
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क, बदाए श्रौर ्रपना वेतन लेते रहं । वेतन के श्रति- 
(तः भोजन श्रादिकी व्यवस्थाके चयि भी निःसंकोच 
च करते रटे 1“ 


ष्ठीक है । जैसा भी श्राप उचित सममे, श्रना 
रमा दे । मुभे यहां से कव जाना होगा, यह्‌ भी सूचित 
{र दे ।' 


“मेरे खयात से मणिपुर नगर व्यापार का प्रच्छा 
न्ह । ्रापि कल ही मणिपुर कै लिये प्रस्थान कर 
7ए । प्राप जैसे पुण्यशाली इन्सान के लिये महत्त धादि 
1१ महर्व नहीं स्वते । म प्रमी प्रयव्यवस्या इटा 
तां । प्राततः ध्राप पचास हजार रु० लेकर यहां से 
लि दें ।' 


 रौज्जीके निर्देश को शिरोपाय कर गुणचन्द्र दुकान 
र चला गया । दिन भर श्रषने कायमे व्यस्त रहा। 
गप्या भोजन के समय उसने सेठानीजी से चरण-स्पण- 
पक निवेदन विया-"^माताजी, कल प्रातःकाल गे 
णिपुरजा रहा हूं । इतने दिनों तक धाद दहत 
ष्ट दिया । एसके लिये क्षमा चाहता हू । परपने जसा 
स्नेह मुभे दिया, वैसा टी स्नेह वनाए्‌ स्ठे घौर 
भीरयादिदे कि ओ पपन नियम पा पालने ररते टप्‌ 
पने काेक्षेत्र में प्रगति कर सद्रुः ॥" 


(4 
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` सेठानीजी ने जव भ्रचानक श्रप्रत्याधित सरमा 
पुने, तो उन्हं कु पीड़ा हई । सेठानी के एक सुपु 
१२-१२ वपं की । उसके वाद सेठानी का स्नेह गणय 
परहीहो गया था । वह गुणचन्ध की पातन प्‌ 
चरित्रनिष्ठा से वहुत प्रभावित हो चुकी थी । गष 
के प्रति पुर जेसाही प्यार उनके हदय में उत्व्होगो 
था । श्रतः गुणचन्धके वाहुर जाने की वातप 
हदय मे थोड़ा ध्राघात पहुंचा । उम्होने भावुकरोतै टै 
स्मेह मरे स्वरो मे गुणाच को पुद्ा-व्योषेदे, घुः 
मरिपुर क्योजा रहै हो ? वहां से वापस मिंतने दिनो) 
भ्रा जाग्रोगे ?" 


` गणचन्द्र ने भावुक मन से ही जवावे द्विपा 
“माताजी ! सेठ साहवे वहां एक नई दुकान सात 
चाहते ह, उसे देखने के तिए ही पमे वहां जाप 
्रादेण हमा है । दसमे मुमेभीप्रसप्रतादहीटै । यरा 
भ्राप जसी मां एवं सेठ साह्य जेर पिताक शाश 
टेम, फिर मी जिरामें सेठ साहब फो ताम टो श्रौ 
उनकी श्रात्मा को ण्ान्ति मिते, यह्‌ फाय 
प्रसद्रता से करूगा 1" 









` : सेठानी नै भ्रचिक चर्चाकरना उचित नही समभ 
कहा--ष्टीकदै, वेदा । मेरा प्राणीर्वादि तुग्र एः 
है । पुम श्रानन्दपूवेक चिदे यात्रा कद । दुनू 
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एष्यवनी पुम्हारे पीटे-पीये दौडी श्रायेगी । हा, सुबह 
भ्रमसे मिते विना मत जाना । 8 मागमे खाने घायक्र 
नाएतातेयाश कर दूगी, वहु लेते जाना । 

: गुणचन््र ने स्वति सूचक सिर दिलाया भौर 
रैठानीजी को प्रणाम कर वहां से दुकान परचलाश्राया। 
पत्या को दैड मुनीमजी श्रादि समी क्मेचारियोसे क्षमा 
ध्राचना की श्रौर श्रपनी तैयारी मे लग गया । दूसरे दिन 
प्रातःकाल सूर्योदय के पूवं ही सेठ-तेठानी से भश्रुपूरित 
बैत्रो से विदा लेकर चल पडा मणिपुरकीश्रोर । सेठजी 
 फरीव पचास हजार की प्जी उसके साय करदी। 
तगादियों मे पसा एवं माल भसर्वा दियाश्रौर चार 
कर साथ कृर दिये । गुणचष््र की सुख-सुविधा का 
{र ध्यान रखने का संकेत भी एक प्रौद्‌ धनुमवी नौकर 
पि सेठ्जी ने कर दिया । 


1 
र गृणचन्द्र सेठ-सेठानी को प्रणाम करके पुनः श्रपने 
ग्य पो पुरुषाय की कसौटी पर कसते के लिए निकल 
ष्ठा । मागेमे प्रतिदिन प्रातः उठकर धामिक उपासना 
। रना एवं २०० रु० का दान करना उसफे जीवन का 
मिप्नप्ययथा । यों मागें भर दान केद्वारा श्रपनी कीति 
7 सोरम छोड्ते हुए गुणचन्द्र मणिपुर पहुंच गया । 
प्मदभ्रपम वह्‌ वृषु भेट योग्य पदां लेकश्नगरके स्राट्‌ 
$ समीप गया प्रौर भ्रपना परिचय दिया । सप्रार मै 
{ 
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प्रसत्त होकर उसके व्यापार एवं रह्नै पोग्य षः | 
व्यवस्था करवादी । साथी संकेत कर दिया 

यदा-कदा राज दरवार में उपस्थित होता रहै ष | 
भीकायेहोतो सूचित करदे । 


सप्राद्‌ को प्रसन्न कर गूणचन्ध गणमात्य 1 
सेमीभिला रौर सवसे सामाध्य परिचय प्रार्‌ 
श्रमे व्यापार काये को व्यवस्थित करने मेंलगरः 
लगभग १०-१५ हजार कौपजीतोमागे मेदा 
नौकर श्रादिकी व्यवस्थामेहीपूरीहो ग ी। 
जो ३५-४० हजार की सम्पत्ति क्यी, उसे प 
व्यापार जमते-जमते प्रतिदिन दोसौ रुपये निम 
रहे थे। इधर दो-तीन माह्‌ तक व्यापार प्रच्छाजम | 
पाया भौर उवर पूजी सम^त्तिपरश्रा गई 1 
सचं होता, उक श्रनुपातमेश्रायटोनेहीवा सं 
दरतः श्रव गुणचष्र फो कुद्-कुख चिष्ता सतन 
वहत कुद चिन्तन के पश्चात्‌ उसने सेठ भागयध्यत 
एक पत्र सिखा कि प्रमी व्यापार जमनी पाया 
पजी प्रायः समाप्ति परदटैः फ़पा करकं ९ 
हजार सण श्रीर भिजवाने का कष्ट करे । 


ठ 


॥ 


थ 





इ मनीमजीके हाभो श्रा गया श्रो ५ 
श्रन्य कमचासियिं फे समक्ष उने मनोविमोद क | 
्रस्तुत करते हए का~ “देखो, ये नये मुनीम ९.4 
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जीका दिवाला निकालने परदहीतुने रहै । हजारो रुपये 
तो यहां लुटाये । फिर पचास हजार का माल साथनले 
गये श्रौरये पचास हजार प्रीर मंगवा रहै हु ।' 


सभी कर्मचारी विनोदकेमूडमेंदहीयेकि इतने में 
सेठजी पहुंच गये ! मुनीमजौ ने सेठजी के समक्ष पत्र 
बढाया श्रौर कहा--“लीजिये, यह्‌ श्रापके नये मुनीमजी 
काप्र है । वे पचास हुजार रुपये श्रौर मंगवा रहै ह" 


सेव्जी ने पत्र पटा श्रौर गम्भीरतापवंक कटा-- 
“देखिये, नयी दुकान चलाने में श्रौर नये शहर में प्रतिष्ठा 
जमनेमे समय श्रौर वन लगतादही दहै । प्रपनी वडीपेदी 
दै प्रौर इसको चारों तरफ प्रतिष्ठादहै। प्रतः श्राप इसे 
चर्चा का दिपय न वनाकर पचास हजार रुपये भिजवाने 
की व्यवस्था करदं ।" 


“सेठ साहुव, इस तरह घन लुटाना मुभे पसन्द नहीं 
द । यो उडनिके लिये र्म पैसा नहीं मेज्‌गा।" मूनीमजी 
ने बुष सूषे स्वर में कहा । 


“देखिये मुनीमजौ, भाप प्रपनी समामे ही रहकर 
कायं करे । घन लुटाने श्रौर नहीं चुटाने की वातर्मै मी 
समभेतता हं । प्रापका कायं केवल प्रदेण का पालन 
करना । मेरे घने की चिन्ता भरापसे ग्रधिक मू है। 
धापफो मांग के प्रनुसार मने नये मूनीमजी को यहांसे 
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हटा दिया । इसका मतलवे श्राप यह्‌ समष्टि 
सेठ हमारी गरज करेगा । राप इस घमण्ड मे गतत रः 
यहां श्रनेको व्यक्ति मिल सक्ते है प्रापसे ्रन्छाषफ 
करने वाते 1“ भरष्य द्ोटे कर्मचारियों फे सामने हैः 
मुनीमजी ने मू्टजोरी की, श्रतःरैठजी कौ श्रापे्श्रा 


गया । ्रविशमेंहीसेठजोने हैड मूनीमओी भै न्द 


"लाडये, चावियां कहा है? गे सुदेही कर क्षमा 
व्यवस्था रुपये की । 


हैड मूनीमजी ही नही, समी केमचारी सन्न रदु गये। 
भ्राज से पूं सैठ्जी को इतने प्रविश में कमी किमीने 
नहीं देवा था । किसीकेभी मृखसे णो एष मी 
निकला । सव नीचे कषर किये श्रपने-्रपने काये म मनमे 
ष्टे । हैड मुनीमजी को श्रपने श्रहुकार की भूल मद्गु 
हो रही थी । उन्होने तुरश्त खड्‌ होकर सेटजी सेश्षमा- 
याचना की “क्षमा करे गोठ राहुय, मेरी गतत्री द 
गई । रामे से एेसी गृस्तास्री नहीं कष्टा । प्रापि मुम 
नौकरी से नहीं निकाले । मेरे वाक्त-वच्चे श्रमो मर्‌ 
जाएगे । सेठ साहूव, दया करर” कहते दए मनीपया 
ने सेठजी के पांव प्रकट तिषे 1 


सेठजी चै ग्रपने पवि दृडति हए मूनामजी क भ 


किया श्रौर मधुर घव्योमं कटाः श्रे, प्राप कद 
पहुंच गये । मैने नौकरी से निकालनेकोवात दी कट 


ध्र 


फीट? चावियां तो इसलिये माय रहाहूंकि रुपये क 
व्यव््याश्रापन करर तोर्मदही करलू ! प्राप मेरे 
विश्व।सपात्र व्यक्ति है । फिर वर्षोसे सेवा कर रहै है। 
एस छोटी-सी वात पर श्रापको नौकरी ते थोड ही 
निकाला जा सकता ह । भ्रापको जीवन-पर्यन्त हस एमं 
फी सेवा करनी है । यहु तो भ्रापते भाषा का कुं विवेक 
नहीं रखा, दरसलिये मुं कुं जोश में कहना पड़ा "1 
प्रच्छा लाये चावियां दीजिये) मै रपयों का प्रवन्ध 
पर भिजवा दू 1 


“नहीं सेठ साहव, भँ सारी व्यवस्था कर लूगा। 
प्राप निश्चिन्त रहै । भ्राज दही पचास हजार रुपये 
मणिपुर भिजवा दूगा।" मुनीमजीने विनम्र शब्दो मे 
कहा । 


' ठोक है, श्राप भिजवादं 1“ कहुकेर सेठजी चले 
गये } 


मूनोमजौ ने पचास हजार रूपये मणिपुर भिजवां 
दिये । युणचन्द्र के पास रुपये पहुचे, तव तक वहां की 
पूजो भौ समास्तिप्रथी। व्यापार जमने मे कुचं समय 
लपर्हयषा। एषी चिन्ता मे गुणचनद्र खोया रहता कि 
काम दुदु लम्बाचेडदियादहैभ्रौरपुजी कम पड़ रही 
है । {तने मे पचास हजार रुपये पहुंच गये 1 गुणचन्द् 
को प्रसप्ताकापारन रहा) एक वार फिर उसका मन 
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सेठजी के प्रति शद्धा एवं कृतज्ता से भर गयां । म नं 
मन उसका सिर सेठ्जी की महानत। के प्रति स्रवन्‌ 


हो गया । 


= `द(-- 

प्यप्ति घन भ्रा जनेसे उसे व्यापारं मं र्ध 
सुविघा मिल गयी । श्रन्य व्यापारियों के साथ मिलन. 
सारिताके व्यवहार से एवं ्रथं की व्यवस्था उमर 
व्यापार श्रच्छा चलने लगा । श्रपने नियम-पाततन गे 
श्रधिक की भ्राय होने लगी । ज्यो-ज्यों भाय बहती ग 
त्यो-त्यो वह व्यापार को मी विस्तृत करता म्रपा। 
गुणचन््र को निष्ठाके कारण कृद्छदही दिनों मरः 
व्यापारिक प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा मणिप्रमेंदहीन 
पुरे पांचाच प्रदेश मे फल गई । 


दतना होते हृए मी उसके मानसम वारप्रार पी 
विचार उठता रहता किः दरा दछोटे-ते व्यापार गेन) 
को कोट वड़ी उपलव्वि नहीं करा सक्ताहूं। गेटे 
मूकपरजो निष्कारण श्रौर विना परिचये ष्टण क 
है, मरे दारा उन्हं उसी श्रनुपात रै प्रतिफलं निवन 
चाहिय । युणएचन््र श्रनक वार यह्‌ भी सोचत्ता करि गट 
का दिन्न जितना उदारग्रीर महानु दै, उश श्रनुपात ‡ 
उनकी पृण्यवानी मी तज हनी चाहिये । 


0 


= 4 
क 


सी उवेड्‌ युन मं खोए्-खोए युणचन्द एक दिनं 
जल-दरण्ट पर स्नान करने गया । सेठजौ के उपकार के 
चिन्तन मं वहु धव्यधिक भवृक दहो र्हा था। सहसा 
उपरे मानसम क्या विचार उठा कि उसने इस संकल्प 
पैः साय पुण्ड मे वको लगाई किसेठजीके भाग्यमेजो 
महौ, मरेहाथमेभ्रा जाए । उसका मन उस समय 
भरव्यन्त श्रद्धापिव एव भावावेप्ठित था । उसके हाथमे 
पुण्ट मेँ पड़ा भ्रा लगभग एक फुट चौड़ा तीन पुट 
म्बा एिला-खण्ड (पत्थर-पट का टुकड़ा) श्रा गया। 
धोटी ताकत लगाकर उसने उसे बाहर सिक्राल लिया 
भरोर दुकान षरलेश्राया । मागे भर उसे विचार भ्राता 
रहा । श्रवश्यदही इस पत्थरमें कोई रहस्य दै । इसीलिये 
यह पाती में एकदम खुला पडा था । भ्रम्यथा किसी फणं 
यादीवार.में जड़ाहोता । कुमी दो, मुके यह्‌ सेठजी 
पै माम्यके स्पमेंप्राप्त हृश्रा है" प्रतः ईसं सेठजी के 
यहा भिजवा देना चाहिये । 
¡ दुकान पर श्राकर उस्ने उस शिला के ऊपर कपडे 
“का एक पूरा थान लपेट लिया । उक्तके उपर मखमल का 
¦ कपट श्रोर फर भ्रच्छा पेकिग करके उसे सेव्जी के यहां 
{भजय दिया । 


„` बहु पञजनदार बण्डल जव मूनीमजी के दायो सया, 
ता पे सखये उगे-भवष्य ही नये मूनोमजो ने कये सनि 
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को सित्लियां भेजी होगी । किन्तु जव उरे रोक्ता प, 
तो ममल श्रौर दुल (एके प्रकार का सात कष्टा) 
यात में चपेटी हृद्‌ छता निकली तमी ममेते. 
्रार्चयचक्ित ये इस पत्यर को एतने वटे एं पम 
कप्ड मे सेट कर भेजने का क्या उरश्यटो सक्ता! 
मूनीमजी ने सेठ साहेव को निवेदन किया फि "मणिपुर 
नए मुनीमजी ने यह्‌ पत्थर भेजा । एसकामया [इ 
जाय' ॥" 


पत्थर देख करक्षणभरतोरेव्जीनभी प्रतमयष 
पड़ गए । फिर सम्भतते हुए बोले--टीक है, उन्ट) 
कुछ विचार करके ही भिजवाया होगा । भाप टपा 
वहु जो उपरजानेकीसीद्ाह, वहीं सखद ।येमेभी 
वह्‌ पहली सीदी कुछ ऊंची पट्ती है । समय पर मनीम- 
जीसे जानकारी करलेगे कि उम्होने यहु प्रय 
व्यो मिजवाया है 1 

सेठजी के नि्दणानुसार मूनीमजी ने यह्‌ पयर प्रषः 
सीरी के नीचे रख दिया । सयोगतः वहु प्यर्‌ ४. 
व्यवस्थित स्पसेफिटि हो गयाश्रौरप्रसम षट्क 
ऊंचाई भीश्नष्यसीद्ियोंके समान वेन मर्ह । | 

ह्वर गुणचन्द्र का व्यापार व्यवस्य गति पष | 
रहा रौर प्राय-वृदि के साय-सायप्र्िष्टाभी लिन 


- ०, 


ब्टृती रही । श्रधिक लाभ होने पद भौ वह भ्रपनौ दान 
की सीमा एवं घा्मिक उपाप्रना, श्रादि मे यथावत्‌ ही 
प्ता रहा । नतो ञ्सनेदान की राशि में वृद्धि की 
प्रौरनश्रपनैं व्यक्तिगत खचं मे । क्योकि जो वेतन उसने 
निपिवित किया था, उसमे श्रधिक पसा उठाना वह 
ध्रनैतिकता समकता था । उसकी धामिक उपासना 
(सामायिक प्रादि करिणा) मो सुच श्रास्या के साय 
घतती रही । 


शस प्रकार कद्ध ही महीनों मे उसने मेठजी का नाम 
घारों तरफ फला दिया ्रौर ग्रच्छा द्रव्य एकत्रित करता 
टा । वह्‌ सी विचारमेंथा कि एक श्रच्छी राशि 
षव्र हो जाए, तभी सेठजी को भेज्‌' । तव तक व्यापार 

' का विस्तार करता रहं । 


¦ पएपर व्यापार के विस्तारसे सेठजी की प्रतिष्ठा पूरे 
पांचाल प्रदेशमे फलत रही थी,तोरधरदो सौ रपय 
प्रतिदिन दान से गुणचन्द्र की एवं सेठजी की कीति 

¦ दिग्िगष्त को सूने लगी 1 हजारों याचक मणिपुरकी 

` पोर बट्ने लगे । ज्यो-ज्यो कौक्ति फलती, त्यो-त्यों 

` साचकों की संख्या वदती जाती । एस वदती हुई संख्या 
फो देखकर गुणचन्द्र ते समूचित दान कौ निश्चित समय 
फो ष्यवस्पा यना दी, ताकि उचित पाग्र को उचित 

' समय पर समुचित वस्तु प्राप्तो के । 

॥ 
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व्यापार-विस्तार एवं कौति-विस्तार के शसं 
एक दिन पुण्य प्रभाकी चमत्कारिक घटना 
` गर्द! हृश्रायों कि श्रपने दानके दनिक पम पै पर 
प्रातः दोसौ रूपये लेकर गुणचन््र शहर के शर ए 


ननु £ ५ . 


वस्ती मे निकल गया 1 यथोचित दान करी र्‌ दय 


 कीरष्टि से णहर के चाहर वहती नदी क पिनि भः 
गया । वहां उसने कुद मतरे फो फलं देसी तो मः 


छाने की इच्छा जागृत हो गई । उसने मातौ पे गः 


"माई, एक मतीगा दे दो !” माली इस महन्‌ हम 


धूुवक को श्रच्छी तरह पहचानता घा । चरतत मया र 


एक वडा-मा मीठा मतीय तोद साया । मणम 
रमे देने गा, तो माली ने साफ दन्द क" 
दिया ) | 


गुणचन्द्र जेव से चकर निकाल करव नदी पिन 
मतीरा चीरने को वैठ गया । मतीरा चीरे दूषः 
उसके हाथ से चावृः तानी गिर गवा 1 उम 
सहर तिका तो चाच्रू देकर खाते श्रापयय ग्र द 
नरहा।जो चात्र लैकावा, वह सनै काव 
था) उमने सोचा निष्ितटी यहां कोई पर १ 
होना चाहिये । जहां चकर मिराथावहा क । 
पत्यर उठाकर उसने ग्रपनी चाविमः न उना 
करवाया 1 एक पत्यरमे चाची मान कावर 7 


श्रव द्याया ! उसने श्नन्य प्रत्यरा २1 ह श्ना ४ 


शः 
४ 
‡ 


च 


} 
५ 


1 


उम पारय पत्यरकोजेव में रखकर इत्मीनान से मतीरा 
पाया । 


प्रव गुणचन्द्र के पास किस वातकी कमी धी ? श्रव 
तो वह चाहे जितना सोना वनावे श्रौर मुक्तटस्त से 
हजारों का दान करे, तो भी उपे कोई रोकने वाला नहीं 
था 1 फिर भी उसने त्यवसाय-कायं में कोट कटौती नहीं 
की । वह श्रच्छी तरह समभताथा कि काम-घन्धा 
रोटने से श ध्रकर्मण्यहो जाऊगाश्रौरसाथदही परिश्रम 
फा पैसा एक श्रलग ही श्रानन्द देता है । श्रतः उसने 
प्यवसाय यथावत्‌ चालू प्वखा । कितु सेठजी को 
प्रिवतम लाभहो, इस टष्टि मे उसने प्रतिष्ठानपुर 
समाचार दिे कि यहां पचाम मन लोहै की प्रव्यक्ता 


है । प्रतः श्राप तुरन्तु पचास मन लोहा भिजवाने का 
कष्ट करे । 


समाचार मुनीमजी को मिते । मुनीमजी सोचने 
लगे-वाबूजी सेठ्जी का दिवाला निकाल कर ही 
एडम । सोचा होगा श्रव सेखजी पंस नहीं येजगे, तो 
पलो माल ही मंगदाकर उड़ति रहौ । फिर भी श्रपने 
प्तेष्य कीष्ष्टितते मुनीमगी नेपत्रतेव्जीको दे 
दिया ।सेठ्जो ने हा--"्टीक दै । व्यापार में कहीं 
लोट्‌ का सौदा किया सोया 1 प्राप श्राज ही पचास मन 
सोहा भिजवाने फी व्यवस्या कर दे । 


भ्‌ 


प्ुनीमजी ने श्रनमने भाव से स्वीडन गूनक पिः 
हिलाया । | 
1 

पचसि गवो पर पयार मन रोहा मरिपुर पम) | 
गधा लाने वाते व्यक्ति को ग्रन्दर भोजन पर्‌ धिदा 
हवर गुणचन्ध ने कुच उपरके लोहेकोष्टोह कर्न 
लोहे पर पारस फिरा दिया ग्रौरऊ्ण्रपे गोपेश 
यथावत्‌ सिलाई करादौ । फिर गवरेयातोसे कट, 
“देखो, श्रव तुम यहां से पाली गमे तेकरजाप्रोे । इशे: 
श्रच्छाहैकिर्मवुम्टरदुगना किरया देषा) | 
माल वापम ते जानाश्रौरसेटमी को सम्मनादेनां | 


गघे वालों ने प्र्त्रतापूकक हां भरसी पौरव म | 
तेकर पुनः प्ररिष्टानपुर चतेश्राये । गेटरमी मै बद 
“भरुनीमजी, तोदा तो वाप्श्रागया द) चत्तो पर| 
बाड़ में यप्पौ लगवा दो । 


| 
रेठ्जी दे निदरेणानमार मनःमजी नै मा ध 
वाड्‌ में यारो की धप्पी तेमवा द्री । 

{ 


इधर गुणयन्द्र प्रपने कायेमे व्यवरियत चरता क| 

रहा धा, तो उवर पक दिन सेट बागिनन्धरयो $ १४, 
निङ्ट के रिण्वदार्‌, ज व्यमा मे मौरी | 
प्रतिष्ठानपुर्‌सेवजीरर यहां प्रा दृए ये) जही +| 
उपरजानेके लिषुरज्यादही उत्त पत्यरपर्‌, वित गुध, 


८ 
> 


4 
एषु 


तै भेजा धा, पैर रक्ला कि चौक पड़ । सेठ भागचन्दजी 
घने वा कारण जानने हतु इघर-उधर रष्टि दौड़ाने 
लगे कि फटी को विच्छरू-सप, प्रादि जीव तो नहींरै। 
भम उन्हं कु भी दिखा चहं दिया, तो जौह्रीजी से 
पूणा--"वया वात है? श्राप चक कयो पड़ ? कोई 
जहरीला जन्तु दहै भ्या ? 


जौहुरीजी ने कु सहज होते हृए कहा - “नहीं एसी 
षो पातत नहीं है । जीव वगैरह कोरईनरीदहै। मे तो 
दण पत्थर को देखकर ही चौका हू । क्या यह्‌ पत्थर 
प्राप वेच सक्ते टह 1" 


सेठ भागचन्दजी की जिज्ञासा वदी । उन्होने पूद्ा, 
“वयो एस पत्थर में एेसी वया विशेषता है ? म इसके 
विषय में बु नहीं जानता हूं । हमारे एक नए मुनीमजी 
६--यड़ पुण्यवान एवं निष्ठावान, उश्होने ही यह्‌ पत्थर 
मणिपूर स भिजवाया रै। हमने इसे सामाध्य पत्थर 
समभेकर यहीं रख दिया ।"" 

गोहरी जौ कह्ने लगे-“श्रापको ष्टि वहां तक 
गह पटुच सकती है । कोई जौहरी ही इस पत्थर की 
भौमत घरक सक्तारै। श्राप पांच लाख तक मे यह्‌ 
पयर देना बाहे तो म खरीद सकता हूं ।'' 


५ का भाश्चयं एवं विस्मय वद्‌ गया । वे पूछने 
पगे -"देसिये, वेषने की वत तो सं नहीं करता ह, 


५८७ 


क्योकि नये मूनीमजीने कि श्रमिप्रायसे पेडा: मः 
वे ही जानते ह) किन्तु राप मुभे दे ररस्यप्ष 
मवगते करादं कि म्मापिर र पत्यर मे एद प्य 
विशेषता है 2?“ 


~ 1 


जीह्री जी ने कहा--"सेठ सारय, दय प्र 
चारो कोनो में पत्यर की हत्की सी भित्तीके सौय मार्‌ 
सवा-सवा वाकः हार्‌ तेम ह 1 एम मिति एफ 
हीरा वीचमें लगा, जिका कीमत म नहीं मका 
सक्ता । मेरी टष्टिमं वहारा एन सारा कौ पीतप 
भी कई गुना ञ्वधिककाद। 


जयस्मीने यहु यात रुनी, तातुरण्त दुदु र 
हैड मुनीमजी का ग्रावाज दो । मुनामजा तुरना भद्र 
के पाततश्रार्टृ हुए । नेटमीने कद--वतादमी पारे 
नये मूनीमजी कितना स्पयासेग्एट्‌ {" 


मूनीमजीने यट सकाच भद्‌ एवया म सदूषत 
कहा--“लाख-सवा साख स्पये ता उसय दीदाय 1 
पचास हजार तो यंग जति समयसे गणय श्रो 
पचास टृजार पादस रार्‌ ममदादु । २०-९५ ६ 
यहां रहते हए सच किए हमि 1 


ह 


"वृस इततेन्री खच क्वि { श्प अत्‌ 
पटत्यर दिराने मेजाया ( नेष दुनामनानद्यना 


् 
ह्र. 
ध कै 
॥ ६ £ 


परकेये जौहरी जीपांच लखतोदेने को तयार ह 
}र पमकी कीमत दस लाखसे मी श्रधिक वता रहे । 
ताध नए मूनीमजी ने मेरी सम्पत्ति उडार्ईटैकि दस 
गी वद्कर भेजी है ? जो पचास हूजारवेने गए, 
गै भी प्राखिर वहां व्यापारका विस्तारहीतौ किया 
गा! उनकेदोसी रुपए प्रतिदिन के श्रापको भ्रखर 
टै । किन्तु उनकी पुण्य प्रभा को श्राप नहीं 
गृभते,....... उटाश्रो इस पत्थर को श्रौर श्रन्दर उस 
शी तिजोरी कै पास रक्खो । [भ्रव जवज्ञात हौ गया 
; पत्थर कीमतीरै, तोउसेयों वाहूर कंसे रक्वा जा 
पताह ।] मै श्राकर तिजोरीमे रखदूगा 1“ सेठजी 
 बुष्ठगवंके साथ कहा श्रौर जौहरी जीकोसाथनते 
परं षते गए । 


` भूनीमजी यहु सव सुनक हवके-वकके रह गए । 
नको ध्रांस फटी की फटी रह्‌ गई । वे एकटक उस 
(पर फो देखते रहे । उन्हं यह्‌ सव वड़ा भारी चमत्कार- 
1 लगरहाथा । बुद्धक्षणों से स्वस्थ होकर उन्होने 
६ प्लयर उठाया भर्‌ श्रन्दर तिजोरी के षास रख 
श्या । 


पर्य सव कमचारियों मे मी कानो-कान यह्‌ खबर 
सि गर कि नए मुनीमजी ने एक साय सेठजी को दस- 
पस्ट्सासको प्राय करवादीरहै । सभौके मने 
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सहज ही श्रपने पूवे कृत्यो पर पश्चात्ताप होने सगा ! 
गुणचन्द्र को पुण्य-प्रभाके प्रति शद्धा उमड़ पट) 


सेठजी भोजन, भ्रादि से निवृत्त हो नीचे प्राए्‌ \ 
पत्यर को वड़ी तिजोरी में व्यवस्थित किया |: 
सेखजी को गणचन्् को याद श्राने लगी, साथ ही; 
उन्होने यह देखा कि समी करमेचारो श्रौर स्यं 
मूनीमजीके हूदयमे भी नए मूनीमजौ कै प्रपि 
भ्रादर एवं श्रद्धाके भाव उमड्रट्‌ है, तो उष्ट्र ? 
चन्द्रकोपव्दहयारा सूचनाकरदीकिगश्रव श्राप वह्‌ 


कायं किसी विश्वस्त व्यक्ति को सम्भलाफर पद| 
जाए । | 


पत्र प्राप्त होते ही गणचन्द्र ने एक श्रत्यन्त विष, 
व्यक्ति को व्यापार का सम्पृणं दायित्व सीप दिपरा| 
` स्वयं प्रिष्ठानपुर जाने की तयारी में जुट गया। 

उसे यद श्रहंकार दूतक नहीं सया किश्रयतौ 1 
पास पारस पत्थर, श्रव सेखजी कौ कोद गरजरे 
उनके श्रादेण का पालन वयो करेयाये उप 
क्या श्रादेण चला सके ! विपरीत, वहतोषः 
उपकार को स्मरण कर-करके श्रद्धा ते मदा जाहः 
वह्‌ श्रच्छी तरह समकरहायाकिञ्मेजोषुदम्‌, 
ई ह, वह सेव्जी कीङृेपाका हो परिणाम टै।1 
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ओी ममे तने भारो वेतन पर नहीं रखते, तो षया 9 
ज्म स्थिति तक पहुंच पाता ? सेठजौ की महानता 
प टै । उन्दने विना जान-पहिचान के इतनी उदारता 
परिचय दिया । ग टस जीवन में सेठजी के उपकार 
करण नहीं धृका सकता । मेरा तो प्रव एक ही कर्तव्य 
कि सेघ्जी के प्रत्येक दणारे को धघम~-णास्प्र मानकर 
का यथावत्‌ पालन करू । यह जो पारस पत्थर है, 
भी पेठजी को उदारता एवं पुण्यवानी का ही परि~ 
प ट| श्रतः स पर मीमेरा कोर ्रचिकार नहींदटै। 
† से मी सेठजी को सौपिदेनाद्ै।मेरातो श्रधिकार 
सौ सपय प्रतिदिन पर ही दै । इसके ऊपर मेठजी जौ 
[भीदेदे, उनकी उदारता एवं महानतादहीदै। 


षस प्रकार सेठजी को उदारता एवं महानता का 
'्टी-मन स्मरण करते हए गुणचण् ने प्रतिष्ठानपुर 
फी तेयारो करली । नगर-सम्राटसे भेंट करश्रासा 
पत करली श्रौर परिचित नगर प्रमृखो मे नी मिलकर 
गप्र से प्रस्थान फर दिया । श्रपने हाथो मे रमाया 
1 लासो का द्रध्य एवं पारस पत्थर उसके साप था 
सुरक्षा हेतु उसने यु कर्मठ कर्मवीर शक्तिघ्ाली 
त्यों एवं श्रन्य नौकरो को भी सापे क्षिया पा। 


भागं भर दान कौ सुवास फैलाता हूग्रा घौर दनाय 
हीन व्यक्तियों के णुभाणोवदि प्रप्त करता हषा 
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गुणचषरप्रतिष्ठानपुर पहुंच गया । गुणच् के रार 
केसमाचारसेघ्जी को एवं नगरजनो को प्राप्ठदहो १ 
ये । उसकी कीत्ति पताका वहां पले दी फदर नृपौ १ 
प्रतः श्रनेक गरमान्य सञ्जन एवं शपते समस्त दः 
चारियों के साथ स्वयं सेठ भागचन्दजी स्वागतरैतु नः 
के. वाहर तक गए । 

स्वयं श्रपने मालिक सेठ भागनन्द को रवाभत 
राये देख गुणचन्द्र विरिमत तोधाही सायो न 
एवं कृतज्नता से उसका हृदय भरा जाराधा । र 
कुछ निकट श्रा गणए्‌, तो मुगएचन्द्र कुं तेज कदम 
चलकर उनके चरणों मे मुक गया मेखजी ने उमे: 
कर गले से लगाया । फिर समी श्रागत राज्मनी 
प्रणाम करता हूग्रा वह स॒व के साध दुकान पर 
श्राया । हैड मुनीमजी, श्रादि सभी उरके पष्य } 
एवं तेजस्त्रिता को देखकर श्रवनन चे, तो प्रपत 
प्य पर णामिन्दा भौ । गुणवचन ने उन्द्‌ एत्न 
कर्मचारियों को मी प्रणाम क्रिया ग्रौर उचित ग्‌ 
दिया}. 

सभी श्रागत सज्जनो के उचित सत्कार रे । 
होकर गुणचन्द्र उपर माताजी।सेठानीजी कपा 
्आाव-विमोर हो प्रणत हो गया । सेटानीजी † 
वरद हस्त उस सिर पर रखा प्रर मको : 
गरपने श्रेक में छिपा लिया । 
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स प्रकार मोजन श्रादिमे निवृत्त होकर ध्यापार 
प्रादि के सम्बन्ध में चर्चा हेतु मेठजी एवं गृणचन्द्र गरी 
प्रर वेट गए । सवंप्रथम सेठजी ने प्रसंग द्येदा--श्रापने 
जो वहे शिना-पत्यर भेजा था, उसके विपय में कृष 
सकेत-सूचना भी नहीं लिखी कि ब्रह पत्यर इतना कीमती 
है। मनेतोउपे मीदियोंके पाम स्राघारण पत्यर सममे 
कर रखवा दिया था । यह तो एक दिन श्रपने सम्व्पी 
जौहरी जी श्रागए । उन्होनिउमेदेचा.तो वे चौक पद 
प्रीर उसकी कीमत दसलाखसे मी श्रपिक वता 1" 


गुणचन्द्र ने शान्त एवं गम्भीरस्वरमेंकटा “नेद 
साटेव, जवकि ्मस्वयंदही इसकी कीमत नहीं जानतानतो 
श्रापको केम सूचित करता चिः एमकौ कौमत दम लाप 
से भीश्रयिकर दहै? स्मन मे श्रापे उपकार भार सेमेरा 
मन दवाजारहा धा! भँ गन-दिन एमी ल्न्निमें 
रहता था कि श्रापके एम उपकार करा स्टमना रुमे 
पृवाञ्गा ? एसी चिन्तामे णकः दिनम स्नान करने गया 
ग्रोरश्रापकेनामसमे कृण्टमे दयकी लगा निः गेदमिद 
कै भाग्यमेजोषो, मेरेहाथमेश्रायि । मेरेदाप मे यट 
शिलाश्रागरश्रौर ओने यहां निजवादौ । मर डा द 
है, षह भ्रापकी पृण्यवानी का पल टै 1" 


सेठजी युणचण्द्र यो श्रदाविन भादना फो देर 
५१ ५ ५५ पे वे 3 वि 
गद्गद ष्गवे । यं मन-तो-मननःचने ऋः 


त यः युदक 


६ 


4 


कितेनां सरल एवं सहज है 1 श्रपनी महानता को धिपा- 
करमेरी ही महानता को प्रदधित करता रहता द! 


इसी चर्चा के दौरान मणिपुर कौ दुकान की रम्पृशं 
स्थिति वताते हए गणचन्ध ने सेठजी से पूद्या- "तेर 
साव, वह जो लोहा मने वापरम भिजवाया धा उस्तको 
श्रापने सम्माल लिया कि नहीं ?" 


सेठजी ने सहज रूप से कह दिया -“उसका प्या 
सम्भालना ? ज्यो-के-त्यो वन्द चोरोंको वाहूर बाड में 
उलवा दिया था} 


गुणचन्द्र नै कु विस्मय भाव से का~ क्या ध्रापने 
उं खोल कर देखा भी नहीं { चलिये मु वताघ्ये तो, 
कहां रखे हँ वे वोरे ? 


"गुणचष्रके वात करने के विस्मयोत्पादक दंग को 
देखकर सेठजी कुच ग्राण्च्यन्वित मे होते हए ॒गुणच्तद्र 
के संकेतानुसार उठ खड हुए । दोनों दुकान फे पिद्ठने 
हिस्सेमे वने वाड्‌ में पहुंचे 1 सेठजीने वोरियों कौ यप्पी 

` शरोर इणारा करते हए कहा--“वे रक्छौ टै सवय 
~. 4 


। 
गुणचन्द्र वोरि्योँ के निकट गया पौर एक योषी का 
सिलाई तोड़कर सेठजी को भोतर च्टि डालने का दणारा 
किया । सेठजो ने देखा तो श्रां फरटो-को-कटी रद्‌ गः । 
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वदे भ्राप्कयं के साथ पूद्ा-“्यह्‌ क्या ? श्रापने उप्त 
लोहे के यजाय वहां से सोना भेजा था ? कम-से-कम पत्र 
मेसकेततोकरनाथाकि मालको सम्मालनलं। मनेतो 
सोचा लोहा ही वापस प्रा गया होगा । भ्रौर यहां थप्पी 
लगवा दी । किन्तु भ्रापने इतना पैसा कमा कंसे लिया? 
यह्‌ मेरी समभ मे न्हींभ्रा र्हा ह कि इतने थोडे समय 
मे भ्रापने इतना द्रव्य कहां से कमा लिया श्रीर्‌ यहु लाखों 
क्[ मलते भ्राए्‌ 7 


गुणचन्द्र खड़ा-खड़ा मूस्कराता रहा । सेठ्जी ने उधर 
ध्यान हटाकर हंड मूनीमजा को म्रावाज दी “मूनोमजो, 
जय एर भधाना तो 1 


सेठजी कौ श्रावाज सुनकर मुनोमजी दौड भ्राए । 
सेटजी ते कहा--"जरा इन वारयांके टके तोड़ कर 
सो तो मीतरक्याहै 7 


मूनीमजो ने एक दो बोरियों के टके खोल कर देखा 
तो फटी-फटी श्रांखों से देखते हौ रह गए । उनके महू से 
फोर णब्दहो नहीं निकल सका । 


सेठ्ज ने व्यग्यपूणं, किन्तु गम्मीर शब्दों में कहा- 
""उठाप्नो दन्हं प्रौर श्रन्दर कोठार मे रक्खो । न तुमने 
सोलकर देखा, भौर न मने । इतना सोना इतने दिन 
षस तरह बाहर सुलेमे ही पड़ा रहा 1" 


मुनीमजी कुकु शर्म॑ महसूस करते हए कके 
लगे--“ेठ सहव, इस सोने को तो श्राप सडक प्र 
विचेर दै! तो भी कोई नहीं ते जा सकेता ह । नये मुनीम 
अकी पण्यवानी इतनी गजवकोदटै कि योडे दिनो 
ही उस्न चमत्कारी करके दिखा दिया । सेठ साह्य, हममे 
प्रपनी क्षुद्र वुद्धिकादही परस्विय दिया था, किन्तु श्रापकी 
महानता चै भी गजवकी प्ररखको }" 

सेठ्जी नै चततिको वीचमे ही रोकते हुए कदा- 
"छर्‌, छोडो इस चर्चा का।न्नरापतो इन वोरो कोउठ 
केर श्रन्दर कोठार में जमाने कौ व्यवस्था करे ॥' 


सेष्जी एव हैड भुनीम का इस चर्चाके सरमय 
गुणचष् मै घीरे सं वारो को देखनै-टटीलेने कटे 
कुच इवर-उधर करे जो कुद उपर-ऊपर लोहा था उपै 
भो पारस पत्थर के प्रभावस सोना वना दिया] 

मूनीमजौ को काय साप कर्‌ सेठी एव गृएचन्ध 
पुनः दुकान पर श्राकर ग्रहो पद्‌ वेठ गए ।चैठ्जो # 
हदय में गुणचल्दर क पृण्थप्रमा भ्रव तक वदत गहय 
स्थान चना चुका था । उन्होने भेवि-विभौर होत ह 
| - “म्राखिर म्रापनै किस तरीके सँ इता पनमा 

लिया ? इसका राज तौ वत्ता ।' 


गुणचन्द्र ने हत्की-सी मुस्कान विसरति हृष अवरत 
पारस पत्यर निकालकर सेठ्जाकं समक्ष रयत दक 
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{नद साहूव, जहां श्राप जसे दयालु, उदार चेता महा- 
किरपा का दरुषापूं ्रागीर्वाद हौ, वहां किसी चीज कौ 
{मी रट्‌ सवती ह? श्रापिकी कृपा से मुके यह्‌ पारस 
गितर्‌ मिल गया श्रार मैने यह्‌ सोना वनाकर भिजवा 
[प्रया । वंस लोहे की वहां कोद कमी नहीं थी, किन्तु 
हमे लोहा मंगवाने का मुस्य कारण यही थाकिउसे 

{प्रस भिजवाने में सुविधा रहेगी । । 
| पारस पत्थर देखकर तो सेठजी ह्वके-वक्के रह्‌ गये । 
वरीफिनकी तो यह्‌ कल्पना मी नहीं थी कि पारस पत्यरभी 
्प्नोमी मिल सकता । वे तो उसे ग्रन्थों का श्रालंकारिक 

वपय दही सममतेथे। श्राज श्रपनी श्रांखों पर ही उन्हें 
 पिण्वास नहीं हो रहा था । वे श्राण्चर्यंचकित हो उ 
षिपतमर को ही देखते रह गए । भ्राखिर कुं स्वस्थ हो 
पन्ने गुणचन्द्र को पारस प्राप्तिका कारण पृद्धा कि 
11 र्ते कैसे प्राप्त हृग्रा है? । 


=\ 


§५. गुराचन््र ने मतीरा खान श्रौर चाकरु का पानी में 
। ¶रजाने की श्रथ से इति तक कौ पुरी कहानी सुना दी । 


रस पत्थर मिलने की कहानी सुनकर सेठ्जी का हृदयः 
॥ (1द्गद्‌ हा गया । श्रव तो सेठजी का गुणचन्द्र पर पा 

परह्मानहौ श्रद्धा कामाव वन गया । भावावेश में उन्दोनि' 
गचद्रको श्रपने सीने से लगा लिया । मन-दी-मन 


¡ 


कक पृण्य प्रभा कौ तेजस्विता एवं त्याग-पालन की 
पना क पूरूषाथं को लास-लाख धन्यवाद देने लगे । 
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1 
गुणचन्द्रकी पुण्य परभा एवं गुणप्रभा का स्मरण ङस 
करते सेठजी एकदम भावविभोर हो रहैये किङ 
चिन्तन ने सहसा करवट ली । सहसा उनका व्यनि ग्र 
इकलौती प्रिय पुरी गुणमाला पर चला गया । कुरर 
वे गणमाला के सम्बन्व मे सोचते रह 1 फिर कु ग्भः 
से होते हए कहा-“्रापके पुण्य प्रभावे सेमी 
पुरा शहर श्रौर जनपद ही कृतकृत्य हो रहा । प्म 
जेसे पुण्यशाली व्यक्ति का सान्निध्य प्राप्तकर प्र 
ग्रापको घन्य अनुभव कृर रहा हूं । मृफेतगरश्षै? 
किसी पूवं पुण्यकेउदयसेही मूभग्राप जेसी पुष्या 
का सयोग मिला । भ्रव श्राप इस घर-परिवार 
श्रपना ही समभे एवे जितना चाह, उतना दानं एर 
वैसे भी श्रवश्रापकोन किसी वातत कीकमीदहै ग्रौरर 
मेरे श्राश्रय की श्रावेए्यकतारहै । दुनिया काष्ठः 
श्राधिक सोत पारस पत्थर भ्रापके पास)" 


( नदीं सेठ साहव, ्राप ठेस न कटं 1 4 
श्रापके ग्राश्रय तलेदहीजीरहाहैप्नीर उसी पनीत प्राः 
तले रहना चाहता हूं । रहा पारस पत्यर्‌ का सयात, 
यह्‌ ग्रापकी पुनीत छाया से ममे वल्चित्तकरनभं निमिः 
नहं वन सकता है । प्रथम तो प्नापकी नौकरी क ट 
जो कृद, ्राय प्राम्तिहौ उस पर प्रापकादही प्रपि 
लेगा ।ँतोकेवलदोसौ रुपये दैनिक काम्रिरा 
हं 1 दूसरी वात कि पारस पत्थर एसी को सीन र 


६ 


४, जिसके सामने श्रापकै उपकार को भुलाया जा सके । 
व्रहष्ैत्नो प्राचिर भौतिक पदार्थं ही । उसके लिये 
 स्वामी-सेवक श्रवा पिता-पृत्र के सम्बन्ध को गौगा नहीं 
परिया जा सकता है । 


¡ रर तोग्रपनी प्रतिज्ञा के श्रनुसार दोसौ रुपये प्रति- 
दिनितूगाश्रौर दान करूगा। वाकी यह पारस पत्थर 
श्रादि सभी कृ्ध श्रापकादै। श्राप इस दछोटी-सी चीज 
¡पौ महत्व देकर प्रान्तरिक स्नेह भाव में व्यवधान न 
। दासे ।'' कहते हुए गुणचन्दर कुं भावृक-सा हौ गया । 


मेटजी ने ्रत्यन्त भावपूणं स्नेह भरा हाय गुणचन्दर 
(पर फिराया प्रर कहने लगे--"“इतने भावृक न वनो 
बेटा, म दस पारस पत्थर के लिये इतना निष्ठुर नहीं 
यन सकता वि तुम्ारे प्रति वनी ्रात्म-प्रीति को ग्रोभल 
पर्‌ ट । तुम्हारी पुण्यशीलता के सामने यह पारस 
` पतेथर्‌ पया कीमत रखता है ? एसे भ्रनेकों पत्थर तुम्हारे 
' परणों म लुटकते रगे 1" 
। श्राप रक्खे-प्राप रक्खं" के सामान्य से विवाद के 
` वाद पारस पत्थर सेटजी ने रख लिया । गुणएचन्द्र मणि- 
पर से प्राये हुए माल-घ्रसवाव श्रौर कमेचारियों की 
` पवस्पा मे लग गया श्रौर सेठजी सीधे ऊपर ्रपने निजी 
` स्कर-कक्षमे चले गये । उनके मान्त मे एक योजना 
: निस्य कासूपल्तेनुकी थी । उसी के क्रियान्वयन के 


६६ 


| 
लिये वे सेठानी से विचार-विमर्णं करने उपर रप: 
-प्रतः उन्होने श्रावाजदेकर प्रपने कक्षमेहीरे 
वला विया सेठानी गृह-का्यं से निवृत्त ही गरम 
से घम-चर्चा करने वैटी थी । यह्‌ उसका दैनिष 
ही था। जव कभी ्रपने कार्यो मेँ अवकाश मिता, 
भ्रपनी पुत्री मे धम-संस्कार डालने का प्रयास वरः! 
सेठजी कौ श्रावाज सुनते ही गुणमाला कौ वही 
सेठानी, सेठजी के कक्ष में पहुंच गई } 


सेख्जी ने प्रसव भाव से सेठानी को सामने येने › 
इशारा करते हृए गम्भीर भाव से कटा" प्रायः 
से एक विशेष विचार-विमणे करने श्राया 


. "फरमाइये ना, क्याग्रादेणदै? वसेप्राप जाद 
करते, ्रच्छाही करते हु । इसमे मुभे परामवकरः 
की क्या वात है? सेठानी ने नग्रता व्यक्त का 1 


“तुम्हारा कहना ठीक है । किन्तु शरान एक & 

प्रसंग में तुम्हारी रायचेना चाहता) तुम्‌ मा 

कि ञ्पने नये मुनीमजी, जो मरिपूरका काम द 
उन्दः वापस बुलवालियाहै ।वेश्राजरहा श्रायः । 


`वा श्रनी-ग्रभीतो मैने श्रपने हाया मे ति 
भोजन करवाया है! पर श्राप उन्टे मूनामजा क्म) 
? मूभेतोवेश्रपने येटे जमद तगत 4। 
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ष्टांवहीतोर्भभी कटने जार्टाहूं। ८ 


“वपा श्राप उन गोद (दत्तक) रखना चाह रै दँ ? 
येटानी ने वीचमेंदी बात काटकर पृद्छा | 

"“दत्तथः तौ नहीं, पर्‌ हवसा ही समभला | देखो 
श्रपनी वेटी श्रव वृद्ध सयानी हो गई है । उसका 
वियाहतो हमे करनाही है ग्रौर्‌ इसके ग्र्तिरिक्त भ्रपने 
रौर को सन्तान दै नदीं । भ सोचता हं कि गुराचन्द्रजी 
मे वद्नर भाग्यणाली लड़का करीं नहीं मिलेगा । इसकी 
पृण्ययानी कितनी प्रवय दै, यह तुमह मालूम नहीं है । 
षो सौ २० येज दानदेनेकेघ्राग्रह से इ्टोनि घर छौड 
दिया श्रौर मने न्ह केवल इनके चेहरे की श्राकपकता एवं 
पृण्यणालिता को देखकर इच्छानुसार वेतन पर रख 
निया । ये यहांदो रौ रूपये प्रतिदिन दान देते थे। 
पृराने मूनीमजी रर्प्या करने लगे, तो मैने इन्हँ सभी 
नुविधाएं देकर मरिपुर भेज दिया । वहां ने इन्होंने 
धोटे से दिनों में दस-पन्द्रहुलाखकी कमाईदेदी। यही 
नटी, ध्रव इस पुण्यशाली को पारस पत्थर भी मिल गया 
ध्रौर चहु भी इन्होने मृफेदे दिया वड़े श्राग्रह्‌ के साथ । 
भ नहींनेरहाथातोकुठभावुक वन गये । भ्रव तुम्हीं 
सोचो, रससे वट्कर पुण्यणाली लड़का कौन मिलेगा 
गमाला लिये? हम इन्हे ही श्रपना कुल दीपक 
मानकर सारा भार इनकोसौपदेनेश्रौर घमरिधनामें 
लय जाएंगे । 
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सेठ्जी के विचारों से ग्रसदहमत होने का तो सदर । 
` ही नहीं था । ये विचार सूनकर उसे बड़ी प्ररत्नता हः 
उसने कहा--"“यह तो मेरे मन कौ वातही ्रापने ष 
है । मेरे मनमेतो यहु जव यहां रहता था, तभे भः 
कीतरहमागयाथा) ग करईवारसोचतीभीयो रि 
क्याही ग्रच्छाहो कि इसे हम प्रपना घर जमाई बरना, 
जवकि मुभ इसके वारे मेँ इतनी विस्तृत जानकारी > 
नहीं थी 1 हां, इसका रदन-सहन, सरलता, सादगी ए 
खास चारित्रनिष्ठा, दृष्टि की पवित्रता कः 
प्रभावित हो गई थी । निश्चय ही एेसा निप्ठावान त 
मिलना मुष्किल दै । किन्तु इसके वुल खानदान कार 
कुद पता है कि नहीं ?"* सेठानी पूणं समति म माः 
छोटी सी जिन्नासा भी रखदी । 


वैसे मैने उनसे जाति कुल प्रादिके विषय भे षः 
नहीं पधा, किन्तु उनके जीवन व्यवहार पते गट षः 
लगता है कि यह्‌ वहुत कुलीन दै । विना । ॥ 
कुलीनताकेदो सौ रुपये प्रतिदिन दान की 0 
तहीं हो सकती दै । फिर इनका तो पूरा जीवत ए 
सामने हं । पण्यवानी एवं कुलीनता ता उनका ५ 
वता रहा है) 


न्फिर श्रव देरी किस वात की 1 प्राप तान 
सम्बन्व श्रमी श्राज दही तिर्वि करल । 
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सेटानी की सहमति प्राप्त कर सेठजी प्रसन्नवदन 
नीच दुकान पर चते गये ! दिनमर व्यापार रादि का 
कार्यं देते रहे । गृणचन्द्र मी भ्रपनी यहां की नई 
व्यर्था मे तीन रहा । 


सन्ध्याफो दुकान के कार्यो से निवृत्तहौ सेव्जी 
उपर जाने सगे, तौ गुखचन्द्र को भी उपर वला लिया । 
श्रपने चैठक यक्ष मे जाकर दोनों उचित श्रासन पर वेठ 
गये । सेट्जी ने ही वातत कर सूत्र पकडते हए कहा- 
"उधर मरिपुरके व्यापार की सारी स्थित्ति तो भ्रापने 
वता दी, विन्तु यह्‌ तो श्रापने वताया ही नहींकि वहां 
नया व्यापार जमाने में प्रापको कोई परेशानी तो नहीं 
हई । श्राप पर कोरकष्टतो नहीं श्राया ।““ग्रपने पैसों 
एवं लाभ कौ चर्चाके भुलावेमें श्रापकेदुःख ददं के 
विपय मे गने पूछा ही नहीं ।' 


^भ्रापके श्राशीवदि से वहां मुभे कोई .कृष्ट नहीं 
टधा । जाते ही मेने पहले वहां के राजा कौ कुष्ठ भेट. 
देकर प्रसन्न कर लिया श्रौर उन्हीं के दासा श्रावास म्रादि 
फी समस्या एवं भ्रन्य व्यापारियों से परिचय.कर लिया। 


“हा, यदि श्राप पीले से पचास हजार रूपये श्रौर 
नहो भिजवाते तो श्रवश्य बुद्ध दिक्कत होती । किन्तु 
प्राप तो एतते महान्‌ ह किमे क्याक्टूं-मेरे पी ्रापने 
पानी को तरह पसा वाया” कहते हुए गुणवचन 
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कृतज्नततावश भावृक हो गया । उसकी प्रासो से एतः 
की कुच बृन्दे टपक पडो 1 


सेठजी ने वड़े मृदुल स्वरों मेँ कहा-“प्राप बः 
वार एेसा क्यों कहते हैँ ? मेने श्रापके साय निष 
व्याह? नेतो ग्रपनी ्रात्मतुष्टिकाकायंविपाः 
मेरे हारा जो कुं बना, वह्‌ तो प्रापकी पुण्यवान? 
ही परिणाम है । आ्रापने नही सूना होगा, विन्ुम 
कानों पर श्व्दभ्रागये हुं कि अपके यहांग्रतिषप 
वाजार में ग्रापकी चर्चा चल पड़ी! नजानि षिः 
द्वारा उस शिलाकीम्रौर पारस पत्थर का चतरा प्रजः 
मे पहुंच गई हे । जिन-जिन दुकाना पर श्राप १ । 
श्नौर जहां से निकाल द्यि गये, वे समी सोठ पश्वः 
कर रहै हैँ ग्नौर पने मुनीमों का श्रा हाथान ६ 
कि उन्होने ठैसे भाग्यशाली लड़के कं प्रपतनं कटा" 
रखकर श्रागे धकेल दिया । यदि यहु हमार यहा र 
तो श्राज हम माला-माल हो जति हमन एक च, 
वडा श्रवसर खो दिया“। दस चिन्तन के अनसार ६ 
मुभे मी श्रपने स्रापको भाग्यशाली मानना चादि 
श्राप जैसे पुण्यशाली व्यक्ति मिते प्रार्‌ मस १ तिष्य 
लक्ष्मी कौ वृद्धि होने लगी । उवरग्रापदी मरी एतः 
के गीत गाये जारहे दह । वास्तविकता तौ यद्‌ ६ 
ग्रापका श्रौर हमारा यह्‌ संयोग किसी पूर्वं भव क म 


से प्ररितदहै। भ्रन्यथान श्राप मभ जानत प्रार्‌" 
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्रायकौ 1 जश्य-अन्भा्तर कै किर्टीं संसकारौमेही ह्मे 
एक दूसरे से मिल गये ह) 


“प्रव तो एक वात दै कि रमै दस जल्मजन्मान्तर है । 
सम्बन्प को वर्तमान जीवने मी ष्ठ बना वेना चाहता 
ट । यदिश्राप मेरौ वात मानते, तो कटं“ सेठजी 
जिक्ासा मरी रण्टि से गुणवचन की भ्रोर देखने लगे । 


गुएचणष्र उनको भ्रान्तरिक भावनाभों को नहीं 
समम सका । छसने कषहा--"भ्राप कंसी बात कर रहै 
ह । यैनं कमी भ्रापकी को वात टालीदटै ? भ्रापकी 
प्रश्ना नहीं माननेकातो कोर प्रशन ही नहीं उता) मे 
तै भ्रापका नौकर हूं) पौर वह्‌ भीश्रापके उपंकारके 
पीये इतना इृतक्ष हं कि श्राप श्रागं में कुंदने की भ्राजा 
द,तोभी बिना तकं किये. उसमे कुद पड गा 1" 
फरमादये श्रापकरा क्या प्रादेश है ?"" 


"भे मी पूरा विश्वास है कि प्राय मेशे बात 
नहीं टालेगे । फिर भौ यह विषय पूरे जीवन से सम्बन्धित 
है । प्रतः मैने प्रापे पूद्ध लिया । श्रव मेरी यह भावना 
है फि भाप हमारे घर कै भरनम्य सदस्य बन जाएं । बेटी 
गुणमाला भ्र योग्य हो चुकी है, भरतः भाजसे ही वहं 
पापक्षीटोचुकीरै। वस इसी रिश्ते के भ्राधार परमै 
परपने सम्बन्धो को ढ्‌ बना तेना चाहता हं। साथी 
उ प्रिय बेटी कै भरतिरिक्त मेरे भरर कोई -सम्तान नहीं 
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` ॐ ए रत >१।५१०१ ५६। ९६९ ६6 यर्‌ काम हम 
है 1 मे विश्वास स कि मेरे इष प्रस्ताव हेः 
श्रस्वीकार वहीं करेगे 1 


, , एकदम भ्रप्रत्याशित्त वात सुनकर गुएकद्रमै 
, गया । कु क्षणो तक तो उसको समेभमेहेः 
श्राया किसेल्जीको क्या जवाव दे! यह्‌ प्रः 
“ नीची दष्ट किये वेढा रहा । फिर कु स्वस्व-फशः 
. होता हुमा वोला-““सेठ साहव, यह तो प्रागे पमः 

~ कल्पना के बाहर की वात रखदी दै 1 कने प्पे, 
के इस पक्ष पर कभी कुच सोचा ही नही, प्रेष 
सहसा एसा प्रस्ताच रख रहै ह । इसे कषे स्वोकार 
जाय 1 दूसरी भोर भ्रापने कमी मेरी जतिष्ट 


` ` सानदान के विषयमे मी कोर जानकारी नहते; 


एकदम इतना वडा प्रस्ताव रख दिया । यहु मेरौ षः 
र नहीं श्राया । इस विषय के निणंयमें परापदुर 
कर रहै ह) मेरीच्ष्टिसे भाष दरस चिपयपर एय 
चैयं एवं गम्भीरता से विचार कर निरये ॥ दु 
तै श्रपनी स्थिति स्पष्ट की। 


मनि सव श्रच्छी तरह विचार कर तिपा 
गुणमाला कौ मासे मी ने परामणं कर ति । 
ध्रापके कुल-गोभ्र का जहां तके सवात है, चः 
पण्यप्रमा स्पष्ट वतारही है । साथी प्रः ‡ 
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लिप्त परिचय मरं अतायादहीथा कि श्राप एक श्रन्छे 
म्पश्र घराने के सदस्य ह श्रौर एक ही प्रवचन से श्रापने 
पनी वटी प्रतिना करली थी । दस सवसे यह्‌ तो 
फ र्चित ह कि श्राप कुतीन ह । श्रतः पब प्राप वचने 
प फोपिण न करे । श्रापको मेय यह प्रस्ताव स्वीकार. 
[रमा ही पेया । श्राप वचनवद्धरहुकियदि म श्रनि. 
पकुदने फो कटितो मी वरद जा्येगे । तो फिर मेरा यह्‌ 
षाव प्रस्ीकार फति कर सकेगे ? 


( | 
, सेठी कै एस तक-संगत प्रग्रह कै सामने गुणचन्द 
र शोतने फा सास नहीं फर सका । एसे "मौन 
हृति लक्षणम्‌" फे रूप भे सेठ्जी की बाते स्वीकार 
र्मी पड़ी । फिर भी उसने साहस करके इतना तो कट्‌ 
^ दिया 'प्रपिकी प्राज्ञा का पालन करूगा । किन्तु एक 
(विदन टै फि विवाह के पण्चात्‌ र्मे सधरका मालिक 
श्र प्रौर यहीं रहं, एस ध्रनिवार्थता पाप मक न 
पि । म तन-मनसे धापकी सेवा करूया, किन्तु घर 
"मुके स्पे रहकर नही, प्रापका सेवक रहकर ही । 
परोकि जिन माता-पिता ने मुके ज्म दिया, उनका भी 
भे पर्‌ उपकार है । वै वृद्धवेस्थामें ममे यादकररे तो 
नकी येवाका भी मेरा कर्तव्य है! ्रौर यहम भ्रच्छी ` 
र्‌ जानताहं कि जोण-जोष क उरष्टनि भूमे विदा 
) कर्‌ दिया, किन्तु फिर उन्हँ पश्वात्ताप भ्रदश्य रहा 
(१ । पदावित्‌ पश्वत्तिप न भीदहोतोभी चकि 
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भ उनकी हकलौती सन्तान ह प्रतः मेरा यह करम 
जातादटैकिमे कृद्धावस्था मे उनकी सेवा कर । उन 
सुभे इसी स्थिति परतो निकालायथाङ् हयो; 
कमाकर दान करू । तो भ्रन ्म वैसी स्वितिमे पटुः 
छनके दशन करू, यही मेरे लिये हितकर है । साई 
श्राप उचिते समभे, तो विवाह की सूचना भी पिक 
को कर दे 1 


सेठजी गुणएचणष््र की दीर्घं दृष्टि पूं करतव्यनिष्प ₹ 
मावन।-से बहुत प्रसन्न हुए भौर उन्होने गुण गः 
बात को स्वीकार कर लिया कि वह मतेदही गहांम, 
किन्तु पिताजी को प्रमी सूचनादेते के प्म 1 
नहीं है) 

गणवचणष्र से गुणमाला के साथ विवाहौ सः 
लेकर सेठजी सेठानी के कमरे मे गये, भीर दुः 
समाचार पुनाये दोनों हपिति ये । भीध ही सथ द 
क्मचारियो में प्रर उनके द्वारा नगरमे गहु पुमः 
फल गया कि सेठ भागच्रजी भ्रपनी कष्या ‰' 
विवाह गुणचन्द्र के साय करने जारटैट। गवः 
पुण्य कीति के सामने किसी केद्वारा फो ्रापति 
जाने का सवालदही नहीं था) 


वड्‌ धूमधाम से विवाह की तैयारियां हे ५ 1 
नगर मर मे श्रपनी प्रतिष्ठा के भनुसार रेटत्री १४. 


~£ 


मिवाया । निर्चिवि परमंय पर विवाह रस्म पूरौ हई |: 
पेठजी ने एकं बहत सृष्दर भवन गुणचष््र के लिये बनवा ` 
तया धा। वह्‌ भवन तथा लालों की सम्पत्ति के साय 
बहु पारस परधर भी प्रीति दान-दहैजकेरूप में उसेदे 

दिया । जिस उत्साह श्रौर उमस भरे वातावरणमे शादी 

४६, उसकी सौरम सव तरफ फल गई । 


प्रव गुणवचन एवं गुणमाला श्रपने मवन मे सानन्द 
प्टुगै सगे । सेठ्जी का पूरा कारोवार देखने के साथ 
प्रपनी प्रतिज्ञा के प्रनसार प्रतिदिन दानं काक्रम चलता 
एटेता दै । उसमे मी भ्रव वृद्धि होने लगी । वे वहूत् सुखी 
वमृद्ध एवं घमेमय जीवन जीने लगे । षममसाघना के 
प॑स्कार दोनों फी श्रात्मा मे बहत गहरे जमे हृए ये। 
प्रतः इनके जी वन-व्यवहार मे मी धमं उतरा हुश्रा था। 
म सय तरह्‌ से सुखी, समृद्ध एवे निर्विप्तये 1 फिरमी 
एचन्द्र को यदा-कदा मांके प्यार कीएवं पिताके 
(नेहे कौ स्मृतिभश्राही जाती थी । वह्‌ कु चिन्ता मह 
धिर जाताकिमां की एवं पिताजी की क्या हालत 
होगी । मेरे चले जाने सेवे प्रवेश्य चिन्तित एवं दुःखी 
रगे । वह्‌ करर दार धसन्तपुर जाने का विचार भी 
¶एरता, किन्तु परिस्थितिवश एवं संकोच से वह वैसा 
नहीं कर पाया । 

---५- 


षर गुराचन्द्र भरपनै दाम्पत्य जीवन मे भ्रानन्दमग्न 
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रहता हृश्रा श्रपनी कीतिपताका फहरा रहा षा, हो शर 
बसन्तपुर मे उसके माता-पिता;कदासत बहुत विष्तरौः 
हो गई थी । सेठ घनचन्द्र ने धवेशचमे गुएचद्र र 
तौ दिया, किमु थोड़ ही दिनों मे उन्हे प्रपे बेटे फ 
सताने लगी । गुणचश्र की भां तो बहुत प्रभिक वरितः 
करने लगी । वह करई वार सेठजीसे मो भगा क 
वैठती कि उम्होने धन के लोभ में उसके तातको षरे 
निकाल.दिया । कोरदो-चारवेटेतोधै नही, गोष्ठ 
का वंटवारा करना था । श्रे वहएकहीतोयाऽफ 
भाखोंका तारा  अ्रवक्यावे दस धनको गादसम 
जाए ? वह्‌ भ्रनेक वार रो पड़ती भ्रौर भरधीर टोष् 
विलाप करने लगती । 


सेठानी की श्रधीरता देक्लकर करई वार धेठजी > 

विह्वल हो उठते श्रौर पश्चात्ताप के स्वर मं योन ट, 
"वास्तवे मैने श्रवेण मे श्राकर बहुत बड़ी प्रुत कषर 

है। मे कुच धेयं सेकामतेनाथा वृद्ध दिन ११ 

स्वयं ही सममः जाता । प्रव वह्‌ न जने कांरोधः 

क्या करता होमा ? मैने उसे जाते टृए बुद्ध भी तौ ग 
दिया । हाथ-खर्याके चारवैसे भी नहीं । हाय ¦ षन 

तरू कहां है? भ्राजावेटा! श्रव तेरी द्च्छा् उ 
>~. दान करना वेदा!” कहू-कहुकर सेठजी रोने लगचै। 


यह्‌ करम वहत दिनो तक चद्ता रदा । ्रारधिर ४ 


११९०५ 


दिम चैठानी सै रा नहीं गया, उसने कहा--“प्राणनाथ, 
द्र पुर्र-वियोग को पव श्रषिक नहीं सह्‌ सङ्गी" 
रोते-सोते मेरी श्राखों फी रोनी मन्दं पड़ गद्‌ टै) 
गृद्धावस्या फे चिह्न सामने दिखाई दे रहै ह । भ्रव श्राप 
ही यताध्ये षस बुदृापि में श्रपनी सेवा करते वाला कौन 
ट? श्रवतो श्राप कृपा करके गुणका पता लगाद्ये। 
धारो तरफ श्रपने श्रादमियोंको भेजदे। मेरी श्रात्मा 
कटुती ह कि वह्‌ बहुत पृण्यवान श्रौर भाग्यशाली वेग 
टै । वह जहां भी होया, चूखी दही होगा । किन्तु वहू 
घापकै बुलाये कौ प्रतीक्षामें है श्रतः भ्रव मेरा निवेदन 
है फि भाप धपे नौकसों फो सव तरफ भेज दीजिये |" 
फटूते हए सेडानी ने श्रपने भस पोदं लिये 1 


सेटजी स्वयं भ्रपनी भूल का ध्रनुभव कररहैयेश्रौर 
चिष्ता-ही-चिन्ता मे उन्हे कुखसुकुहीनहींरस्हाथा कि 
म गुरचन्द्र को पने के लिए क्या करे! सेठानी का 
मव तुरण्त उनके दिमायमे जग मया श्रौरवे सेठानी 
त भ्राष्वस्त फर वाहूर चले श्राय । भ्रपने बेठक कक्ष में 
फर उन्होने मूनीमजी को बुलाया भौर उनके माध्यम 
प्रन नौकरो को एवं मरस्य कुट व्यक्तियों को सूचित 
स्वा दियाकिवे मा्गे-व्यय श्रादि ने जाएं ्रौर सब 
रफ सोज करं । गृणचन्द्र जहां भी मिले, से ह्र 
[लते मे सभी एते स्वीकार करते हए ले धाएं । 
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भ्रनेक ग्यक्ति निकटे एं युदरव्तौ पद्यौ र ~ . 
दौड पड़ । सभी श्रपनी-भपनी क्षमता एवं पितः : 
रनुसार गुणचन्द्र का पतता लगाने लगे । अविकारि दः: 
निराश होकर वापस लौट आए मौरसरेव्सी कौ दक: 
दे दी कि गुरचन्दर का कीं कोई पता नहीं सगा टै। 


टूसी क्रम मे भ्रमण करते हुए दो व्यक्ति प्रहिः 
पुर भी पहुंच गये । वहां उन्हे ज्ञात दपा कि रेठ भागम 
जी के यहां एक नये मुनीम प्रयेर्हुजोदोसोषेसः 
दान करते है । श्रव तो वे सेठ भागचद्धजी के दः 
वन गये ह) | 


वस, दो सौ स्पये प्रतिदिन दान की बति हौ भ 
लिये पर्याप्त थी 1 दोनों व्यक्ति वशी मं भूम उ. 
दुसरे से कटने वगे-“वस, वह व्यक्ति गृएायण्ण + 
ध्रलावा श्रौर कोई नहीं हो सकता ६1" घाव र: 
कुरते वे सेठ भागचन्द्र की दुकान पर पटच गये 1६4 
ही सेठजी की गदी पर वंठ गुएचनच् पर षष्टि षेः 
छनकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा 1 4 वपष दत, 
पर चद्‌ गये श्रौर सीधे गुराचन््र के सामे जररता 
हो गये । गुचनद्र ने उनका श्रमिवादन्‌ वियाभोद4: 
"पधारिये, श्राप कहां से पधरेद! कोद्र सवा दैः, 
फरमाइये 1" | 

दोनों व्यक्ति कु क्षणो ठम 
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तो एद येप 


£ भपलक गएचन्दर को देखते ही रहै । गुणचन्दर भी प्रब 
र उन्दं ध्यानपूर्वं देखने लगा । एसे लगा कियेष्यक्तितो 
६ परिचित है श्रौर दरषरे ही क्षए उसने उन्दं पहवान लिया 
7 प्रौर खद होकर उनका उचित सम्मान करते हए व 
¢ “ध्राप्रो, कृपाचन्दजी रौर मंगलदासजी प्राप यहां कंसे ? 
, कृषटियै बन्तपुर से कव श्रौर कंते पधारना हर्रा ? वहां 
रव करणल-मंगत तो है ? मात।जी-पिताजौ प्रसन्न तो 
६ 1“ एही सांस मे उसने पपनी जिज्ञासाएं रखदीं 
# प्रागरतुकों के सामने । | 


^ दोनो भ्रागन्तुक हपं से इतने उत्ुत्ल हो रहै थे कि 
उनसे कुचं भी बोलते नही बन रहा था । गुणचन््र श्रपने : 
धारन से भरल हृट गया प्रौर उन वहां बैठने का छाग्रह : 
रने लगा। उस परतो नही, पर उचित श्रासन पर षै 
दोन) ठ गथे । बड़ शान्त माव से मगलदासजी पुरोहित , 
(म कटा- “कवर साहब, श्राप तो यहा बड श्रानन्दमें दै। “ 
रेषा लग रहा 8, कितु वहां सेठ साहब एवं सेठानीजी " 
कीजो हालत है, वह्‌ हमसे देखा नहीं जाती । दोनों तै ` 
रो-रोकर भ्रांसे खराब करली है प्रौर खाना-पीना छोड़ने ` 
पे उनका शरीर भराषार हेगयाहै। जोश-जोश, मे सेढ 
भी ने प्रापको निकाल तो दिया, किन्तु थोड़ दिनो बाद 
ही पे गह्रे पश्चात्ताप से भर गये । सेठानीजी की हालत 
१ एतनी दयनीयह कि ख कहते नही बनता । सेढ- 
रेन ही नही, श्य बसन्तपुर भ्रापकी यादे भूर 
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` रहा हैः 1 वहां का वच्चा-बच्चा प्रापक सय 
हजारों दीन-दुःखी दुकान पर प्रा-प्राकर शर * 
` - जते है । 


` कवर: साहब, हमे भराश्चयं भौर दुसरा ए 

“का हे कि इतनी सुख-समृद्धि को स्विति मे षछि3 

भी श्रापने कमी भ्रपनी जत्मभुमि एवं माता 

. -याद नहीं किया । प्रापने यह्‌ भी नही मेषः: 

जननी-जनक की क्या हत्त होमो ?" २} 

, मगलदासजी कौ ्रांखो सबब दे टपक षषः 
-जीकेनेच्र भी सजल हौ गये) 


` : गुणवचने भ्रवाक्‌ भायसे भ्रपनी मतिर 
सुनता रहा । सहसा उसे मातृ-ममता एवं षट 
“स्मृति हो श्राई। वहुमी कुं मावुक हो उ 14 
"` लेगा--"भ्राप यह्‌न कहूं किमेने मातर भ्रुमि ध; 
` ` मात्ता-पितता को धादही नहीं कियाहै। उक एः 
`` भ्रनैक वार मं रातमर रोता रहा हं । करभा १ 
का विचार भौ करिया, किततुर्म यह्‌ चदु ९ 
` `'भ्रपनी पुरी योग्यता वनाकर ही जाउ । कष 
सेठ साहवने दो सौ रूपये प्रतिदिन की नशर ( ( 
किन्तु यह तोश्राखिर नौकरी ही थी 1 उष ८ 
देण लौटने की वात नहीं सोच सक्ताष) 
साहव ने मुभ श्रपना दामाद वनाकृर वदत 
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र ॥ 
या है । धतः प्रव र स्वयं विचार कर यसन्तपुर आरत ` 
गता था । दसौ चण्टि मे मैने सेव्जो के दस प्रस्ताव को 
ध्ीकार नहीं फिया किम यहीं उनका घर जमाई बनकर. 
ट्र । प्राप ही सोचिये मातृ भूमि एवं माता-पिता केः 
पकार को भूल जाता, तो मै इस प्रस्ताव को श्रस्वीकारः 

(से करता ?" । ५.५ 


ट = 


षस वार एुपाचन्दजौ योते - “खैर, छोडो इस चर्चा 

५ । हमे तो प्राप यह्‌ वताप्नो कि श्रव प्राप यहां सकब 
तरहै ई? हम धापको खोजमेंहीश्रयिहै। सेव्जीने 
जनि कितने श्रादमी दौड हैँ चारो दिशाप्नों में । यह्‌ 
त एमाय परम सौमाग्य है किश्राप हमें मिल. गए । 
च टम श्रापको साथ लिये विना यहां से नहीं जायेगे ॥' 


~= ^ र) 
र 


। गुणचन्द्र ने गम्भोर स्वरो मे कहा, “प्रच तो श्राप केः ` 
+र को धावप्यकता हौ नही है। जव मुमे यह श्त 

| गयादहैकि मुभे पिताजो नेयादकियादहै,तोर्भैग्यहां 

| फदितिमी र्ना कंसे पसन्द करू गा ? श्राप चसे, 
न, मोजन से निवत्तहो लें, तव - तक भँ सेठ साहव ` 
^. बतचोत फरके चलने की तैयारी करता हं । सेठ 
{ह्व क हदय इतना उदार एवं महात्‌ है कि वे भुके 
कार नही करेगे ।” कते हुए गुणचम्द्र उठा श्रौर दोनों 
तिपि फो प्रपते नवर्निमित मवन की ऊपरी मंजिल 


॥ 


# ते गया । स्नान, प्रादि की व्यवस्था समभाकर- गण 
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पालको सुचितकियाकि बसन्तपुर से दोः 
है । उनके लिये मोजन कौ समवित स्यवस्या फे ३. 
साथही संकेत में उसने यह भौ वतादियाकरिम ४ 
यथाश घ्र बसन्तपुर चलने कौ तैयार करनो है । 


गुखमाला को संकेत कर गुराचद्ध पेठ मापन 
के पास प्राया । श्रमिवादन-चरणस्पणंके गारः 
विनस्न शब्दो मे निवेदन किया--"सेठ साहुय, गुः 
से सन्देश प्राप्त हूम्राहैकिमाताजौ-पितानीभेरे 
वहत चिन्तित है श्रौर उष चिन्तामे दोनों स्फः 
है।जोदो व्यक्ति सन्देश लेकर ्रथिरहैः उनका ) 
किः मुभे अतिशीघ्र बुलाया दै । मैनहींष्टून्‌ ग, 1 
माताजी के विलाप को.देखते हुए कु सौ प्रषटनीः ४ 
सकता है | म्रव्रषपही फरवाद्ये, मभ याक 
चाहिए ? 2 ` 


सेढ मागचन््रजी ने ज्यों हीये श्रश्रवयारितिएमः 
मुने कि गहरे विचार मेद्य ग्ये एर्द्‌ वा 
मी नहींथी कि वेदी के विवाह्‌के तुरन्त व्रा 


ग 


इस तरह विदार्ईदेनी पड़गौ । विरतये तोषणः 
मेयेकिंमतेहीघरजमार्टूनरर्हैःयेरटयता थ 
किन्तु उनकी प्रशा पर पानी फिर रहा या । 
गुरचन्द्र को वैठने का दणारा क्रिया प्रीर गमम ( र 
मे वोले--शय्राप प्रमी यह्‌ ग्या समाचार नप्र" ४ 


99९€ 


# हो भादी हट ह पोर प्रमी निकी बात! भूमे तो एेसा 
7 छगा करि जैसे सिर मुटाया प्रौर श्रोते पड़ गये । प्रभी ` 
? श्राय फटी जाने कानामनलें । सजय परम स्वयं प्रापको 

† श्रस्रता पूर्वक विदा करूगा ।" | 


‡ गुणवन्द्र ने बड़ धयं के साथ कहा--“सेठ साब, 
॥ प्राप शर गम्मीरता से विचार करं ! जिन माता-पिता 
¡ ने मुभे जन्म दिया, उनके प्रति मेराक्या कर्तव्य होता 
¡ £? प्रापका उपकार मीमहान्‌ है) हसे मै जन्म भर 
' नीं भूल सकता । कितु श्रभौ परिस्थिति दूसरी है 1 
उधर माताजी प्रस्वस्थ ह । एेसी स्थितिमें मे नहीं पहुचू 
तो वया यह उचित होण ? श्राप यही सोचें कि मैने, 
प्रपनोपुत्रोकी शादी कहीं दूर देशे करदीरहै,या' 
पतंष्यपालन दतु प्रपने पुत्र को कहीं दर भेज रहा हूं 1" 


पतेग्य-पालन के तकं पर सेठजी कृ विवश हो 
१९। फटने लगे-ध्रा यह न सोचे कि वेदी कोदुर 
भेजनेसे रम चिन्तितं मृभवेटी से भी भधिक स्नेह 
प्ापपेहै। भे भ्रापको प्रपने पूव्रसे भौ श्रषिक प्यार 
भरता हं । प्राप जसे पुण्यशाली पुरुष का वियोग ही 
मृमः प्रहर रहा है । पर हा, भ्रापका वह्‌ भी कतव्य है 
भार सशी-सुशो पारे । पर इतना श्रवश्य ध्यान रक्सं 
कि मारे बुदापे फा सहारा भी श्रपि ही है ग्रतः हमे 
भी दापस शोघ्र सम्भातें 1" 
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वापस शीधरश्रा जाने का भ्रार्वासने देकर गरम्‌ 
ने सेठजी से विदा लौ श्रौर सेठानीजौ के पा एतः। 
उभ्टं परी स्थिति से श्रवगत कराया | एक श 
सेठानी भौ कु चिन्तित हुई, कितु प्रित्विति र 
समम कर उन्होने भी गुणचष््र को श्रनुमति दे दी। 


गुरचण्दरे वापस घर श्राया, तते तक भोजन तैपे 
चुका था । श्रौर मेहमान भी स्नानादिसे निवृत्तो) 
थे । सभी ने मोजन किया श्रौर गुराचष्् एं परमार 
जाने की तयारी करने लगे । श्रति श्रावश्यक एवं मह्य 
पणे वस्तुं को सन्दरक मे जमाया । वस्य, प्रि 
भ्रादि वहुमूत्य पदार्थो को श्रलग-ग्रलग सन्दूको मे रमभः 
उन पर तले लगाए मागं में भोजनादि कीन्ययणः 
के लिए सम्पूणं सामग्री की व्यवस्था कद्र पिर 
कर्मचारियों पर डाल दी श्रौर उन साय चते कामैः 
कर दिया । 


दस प्रकार प्ररी तैयारी करके गुराचद्ध टैक मून 
ध्रादि सभी कर्मचारियों से मिलने चला गवा धोरणः 
माला भ्रपनी माताजी के पास गई | रै मनापा, 1 
सभी कर्मचारियों ने श्रपनेद्रारा की गरु बुष्टता 
लिये मृणचन्द्रसे क्षमा मांगी । गचन राटिकि म 
क सवे मिला प्रर श्राणएवस्त फियाकिवं छम 
वात को भूल जाएं) उन्होने कोर्ट बुर व्यवह 
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किया । सहीपृृष् तो उनकी एषाम दही उन भरपुर 
दैष्टने फो मिला ध्रौर्‌ पारस परत्यर असी कोमती वस्तु 
हाप लगी 1 । 


नगरे प्रमुखां सेमी पिनकृर्‌ उनसे पुम श्राकीर्वादि 
सलेषःर गुाचन्द्र सेटानी जीद, पास्त पटूचा } सेटानी जी 
गुणमाला फो क्षा द रही थी । गुखचन्द्र को. विदार्दर 
म पूण तेयारी में देपकर्‌ सेटानी पन घय छलक श्रायी । 
प्रपनी वटी क सीने लगाते टुप्‌ उन्हूनि कहा-- “पदी 
म प्रच्छी तरद्‌ जानती ह किः दएन्या प्राया पन सेठी 
६। उसे पितू-गह रोद फर एक दिन ना हुता टै) 
यही त्पिति धाञ तुम्हारी भी ट । वरी, तुम जारो | 
सुशी-सुली जाधो । श्रपना पर दस्ाघो । दुद फलौ. 
फलो । पर वेटी, ध्रपने वल फा लाड रखना 1 मेर दपु 
फ़ गौरव वट्ाना । परति को परमेश्वर एद सापसनुर 
को माता-पिता मानना ।'' क्ते हए मैखानी प्रद -फयग्‌ः 
कर रो पद्मी । 

गुणमालाभी माके धांच्त ते मुट्‌ दिपयै एिस- 
वयां भरते तमी । युणयन्प्रनेमुट्‌ पुमाक्र उजलनेश्ीं 
फो पो तिया । कूठ रप्स्थदासटनोने रृरेषन््रणये 
रोर धमिमृख होकर का~ धापन एङ्‌ देटे की 
परटुदेखारहैपमोौरघमीनी पटा मानग्द { ।! मरी 
श्ष्टसेदेरेघौरजमाद्‌ मं रो धन्पर्‌ न्ह । मसी 
सोपाशाएमीङिघ्ापप्टीरहषर ट्र स्शङ्र्द 


2 


(4 ९ 
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किन्तु एक कर्तव्य प्रापे सामने है । एरिरे 5 ४५, ¦ 


मग्र नहीं केर सकेती ! पर श्राप यह्‌ निमिः ह 
कि गुखमाला के नियोग से प्रधिक द-त एमे नः 


वियोग का है} श्रापका जाना श्रावश्यकरै, ह~ 


जाएं  गुणमाला को श्रच्छी प्रकारसे र्ये) ए 
सीधी सरल लडकी । कोवुदि कर कैठैतो एर) 
समति रहे ! एक बात काष्यान रै, वापएलेय 
ही सम्भालसे । वहांकाकायं होतैहोषएुन 

पधार श्राव 1" 


गुणचन्द्र नै भ्राश्वासन भरे दोशएव्द षटै-" | 
जी, श्रापने जो मावरृ-सनेह भूमे दिया, ठते मग : 


नहीं भूल सकता । श्रमी तो मेगा जाना प्राप ? 
गया है।श्रतःजारहाह, नहीं तो प्रापको दोपः 


कामननहींहोता | हांश्रापकहु, तो ष्म (गप । 


को) यहीं छोड जाञं 1" 


सेठनी ने कहा-- “नही, इसे प्रपनं सारः 

१.1, 

दशन कव होगे ? श्रभी श्राप दएसेतेजाए्‌ 1 ब्‌ 
निवृत्तहोतेदही शीघ्र पवार श्रावं 1" 


गुचणन्द्रने सेठानी के चरणा-ए्पशं सिव प्रार २. 
नैत्रोसे विदाती । गृणमालामी दुछक्षामा प 
रोती रही । फिर पतिका धनूगमन्‌ कर्‌ चन्न 
प्राकर सारा साजो-सामान जमाया । तत्का ४ 
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फे साधन वैलगाटियां, घोडे, ऊंट भ्रादिः का- काफिला 
तैयार धा । दोनोंके तिये एक सुन्दररथ तयार्या+ 
न्यीमों नौकर-चाकर एवं कु दासियां तैयार थीं ॥ 
सम्ूं तैयारी के साथ चल पड़, श्रपने गस्तन्य की भ्रोरे । `. 
नगर फी वाह्री सौमा तक स्वयं सेठ, सेठानी, भुनी; 
मौकर्-चाकर एवं गुणमाला की- सहैलियां. स्‌. विदाई 
टेन भार्‌ । समीकेनेघ्रों मे भ्रभ्रुषारा- वहु-रहीथी.।. ` 
सेट-सेठानी, गुखमाता एवं गुणचम््र तो. फवक-फवक्र कर 
रो रटैथे । कु्क्षणों तक तौ सेठजो नं गुणच््र को. 
प्रौर सेटानी ने गुणमाला को सीने से चिपकाएु रक्ा.। 
सुभरो से एक दूसरे के कपड़े गीले करते रहे। ` 


प्रासिर चलने का समय हमरा, तो गुणचद एवं 
गरामाता ने सव के चरण स्पशे किये प्रौर सब कै भ्रन्त॑रे 
मे उठने बाते प्राणोवदि लेकर रथ मे जा बेठ । कौफिलौ 
प्रपते गस्तव्य की प्रोर श्रागे वदा चला 1 सेठ-सेलनीं 
प्रादि सभी नगरजन रथ के रष्टि मे श्रनि तंकं वहीं 
पट्‌ -सट्‌ देखते रहे । रथ के भांखों से भ्रोमल हो जानें 
पर भारी मन से णह्र कौ भौर लौट.पड । 


~= 


गुणबन्द्र फा काफिता पडाव-दर.पड़ाव भ्रागे. बढता 
गया । मागं मे. जहां. कहीं राति. विश्रामः करते, प्रातः 
ष्स्तेहौदोसौ रुपये.ही नही, हजारो. का. दान्‌. उसका 
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नित्यक्रम बन गया । जब पारस पत्थर शते : 
था, तो कमी किसिबात की थी? जह ष्टः # 
से गुजरा, लोहा लिया, सोना बनाया प्रौरदान (५: 
कहीं भ्रच्छे सामाजिक कायं-कर्ता मति, पो षम 
विद्यालय, जलाशय, श्रोपधातय भादिके पिरे 

चाखो के दृस्ट कायम कर दिये । स प्रकारः 
श्रपनौ धवल कीति की सुवास विेरत दए एक भः 
सेठ की महिमा प्राप्त करते हृए गृरचन्ध का क्न 
बड़ ठाट-बाट के साय वसन्तपुर फी रसीपामे द) 
भया । 


ङृपाचन्दजी एवं मगलदासजी, बो काते $ ॐ 
ही ये, हर्षित-प्रफुत्लित शीघ्र गामी भ्रपवो पब 
पहते ही नगर में पटुच गए । छन्दोम पेठ पनतः ५ 
रम्य नगर भमुख को सूचित किया प्रि गणष 
ठाठ पूं वैमवसेश्रारहारहै, वहु किरी पुतः) 
कफम नदीं है । यह्‌ खवर श्जिलो की वष्ट पा श 
फल गर्ह्‌ कि धर से खाती हाथों निकला वरह 
रास्ते भर लाखों रषये लुटाता भरा रहा ६1 सष 
का कोर सेठ हमारे यहां नहींद 


सेठ धनच को शरीर सेठानी को प्रपते साप + ९" 
की सूचना मिली, तो धै हरे विह्ुच हौ यट । #ः४ 
ने ृपाचष्दजी एवं मंगरलदाक्षजी को बहत ग़ ‰" 
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¦ दिया, भौर दौटं प्ट श्रपनी श्रकै तारेको ताने शहर 
¡कै बाहर । पैठ ष्टौ न्ट, हजारो श्यक्ति ुराचष् कै 
। स्वागत हतु नगर फे गहर श्रा गए 1 
| 
¦ गुराच्रने रेखा कि पिताजी के साय हजारों नगर- 
' जन नगर फे बाहुरप्रा एङ तोवे रपसे उतरपटरा। 
; गृणमाला ने भी उसका श्रनृगमन किया । बटु तेज 
दर्मो ते चलकर गुणचन्द्र पिताजीवेः चरणो में पिर 
पषा । सेठजी ने एते उठाया प्रर सीनेमै लगा चिया। 
ष्य प्रस-मिलनपंसमीकीप्रावोसेहू्पकेभ्रश्रु बहु रट 
ये । गुणचषश्र फडवा-फायकः कर रोता धा ही पिशजी से 
ध्षमा-याषना फरमे एमा--'लेमा फर पिताजी, पतै 
प्रापको बहुत दुःख दिया । धापको प्स हालतमें एोटृकृर 
शला गया । शमा करे, धपने एस नासममः चैटे को 1" 
पाटते ए पिताजी के सीने मुह्‌ छिपा कर सिसकने 
लगा । 


सेठ पनयनद्रजी फोक्तो पपनी धांशोकै तारके मिद 
जाने भानहीनही पापि दे ष्या रोते धौर्‌ श्या 
नहीं ?देतो्तिपक्ियां नस्ते ए उपे सीनेमे भीते 
गए । गृखमालामीसद षटु देष्ठकर नाय-पिमोरदही 
रही षी) पिलन षा दहु एष्य एतना स्नेहिवि एवं माद- 
पूण था किउन जारो व्यक्तिदामे घ्ापदहो फोर्‌ पेठ 
टो, जिशी प्रासं गीली नही द । 


{ 


+) 
९४ 


कुं मिनट मे गुखचन्ध एमे धनबओ हय 3 
तौ धनच्नद्रजी ने भरपना बाहुवन्षन ठीताररग्‌लयः 
को मुक्त करते हुए ` कहा--“वेटा, मँ कत 
निका्ता । ओ पिता कहलाने के लायक नरी 1" 
श्रपने ईकलौते साल को थोड़े सेपेषो रे पिट्‌ पिः: 
-सोचे-सममे घरसे निकाल दिया {पेया 
भाग्यशालीपरै, जो खाली हाय जाकर भी कटेः 
वनकर श्राया है । किन्तुर्गनेतो प्रपनी निषट्रणाम 
-कमौ नहीं रक्खी “वेट, षमा कर देना पुमे ॥ ^ 
कत, हृए सेठ घनच पूनः रोने लगे । 


गुणचन् ने वड़े विनम्र ण्दोेकटा - 
-भ्रापनेतोमूेश्रागे वदने डामरी उताश ट1: 


थ यहा से नहीं जति, तामेरे पुष्पां शरीर प्रदे , 
 परीक्षाकंसे होती? श्रापकातोमूमपर ध्रव. 
उपकार है कि ग्रापने मे जन्मदहीनहींदिया, म 
मी बनाया 1” 


षस प्रकार स्नेह पणं मितने के पग्नान्‌ पुणः । 
समागत सभी नगर-जनो का श्रभिवादन प्रिया ४ । 
` विशाल जुलूस के साथ नगर-प्रवेण किमा । 71 
-कततयारी उसने वीच पनत ननर्‌ का 
करलीथी ¡ तदनुसार स्वण यद्रा ए श्यकं दः 9 | 
गुष््टि माभ मर करता रहा) नौकरी कै षो > 4 
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हरक श्वं पुष्पो वं स्वरसो शट्राध्रो कै धान ये। 
शराब एव गृशणमासा पूरे राजमार्गं णवं पीधिरयोमें 
पणः दृस्त लुटातिजा रये । पूरे नगर में गृगाचन्द्र 
मी दानणीलता की जय-जयक्रार्‌ गुन्नायमानदटोर्टी 
धी । नारियां र्त एवं रोषो से सम्पूण रण्यं देखकर 
पुलपितिद्ो रही थी) 


जुदृस पनचम्द्र मेः निवास्रथान के बाहर पष्टुया सो 
गुणचण्ट्र ने मकान के चाहर ठनै चदरूतरे पर्‌ श्ट होकर 
धभियादन पिया । एव जन-मेदनी कौ चिदा कर ममता- 
मूरति, वासत्यमयी मां म गितने फी उच्मृकता से पीपर 
गतिसेघरमेंप्रवेणद्ियि।मांकौ बद्धां फम उल्नृक्ता 
पी? धपने पलेजैकीफोर को निहारने के न्ये दद्‌ 
व्यप्रभधी । वदतो रयं प्रासे विएाए्‌ षङधी । दुर 
जअयनादोषो मूनकर यहुद्रार्‌ एषः पट्ट कर्‌ पिरे 
षे प्रोटमे पटी-पटी निहार रही पो-घ्रपने नाद पष । 
ऽपो गुच्नदध एयंगुणमाला ने प्ष्दर्‌ प्रये दिया, 
मा प्रपते धापरफो रोक गही सशी । युगाषनद्र मावः 
पर्ण-प्प्ण नो शधरागेक्दया मक्त फैन लैमाने 
उसेष्पपने सीनेने विपश्ा लियाषौर्‌ लिय भन्सी 
हई घपने लाद फपल फो षप्रयो केषयनीनै निमोने 
लगी । पिततु धप्िकि मयकय पर एने प्रयते शमम 
मही द्विषा सदमे । यृगानाचा ने घान दरणम्‌ उम्द-रपमं 
कपा. पोगुमारन््रको एटफर उसने गुणानि का एप 


न 


भ्य मे छिपा लिया । उस भावपरं भितन शद र ४९ 
पास ड़ समी नौकरो-चाकरो एवं भागषुं इञ 
सजल हो गए । सेठ्जी मी पसि शटे-शट्‌ समप >: 
सभी ग्य देखते रहे । । , 


कृच र्णो से स्वस्य हो समी बैव्क कशे नेशः 
गुणचन््र ने श्रपनी याश्रा, सेठ मागवन््रजी कौ सदाः 
विवाह एव पारस पत्यर प्राप्ति, परादि का संभिव 
करिया 1 सेर-सेठानी टक्टकी लगाए पुनते रौ पर एः 
ही मन पृ की प्रतिज्ञा पतनकौ दृता एवं पून 
से भरानन्दित एवं पुलकित होते रटे । सराय टर 
धपनै कृत्य पर पण्वाताप भी कररटैये 1 वे एष 
लगे फि कहां तो सेठ भागचष्जी, जौ मिना ॐ. 
पहचान के दो सौ रुपये प्रति दिन देने क्तो, श्रौर मैः 
प्यार दिया श्रीर कहां म, जो श्रे एकलोतते भैः 1 
प्रतिज्ना पुरी नहीं कर सका) 


भ्षपनी पूरी फदानो सुनाने के पण्वातु एवः 4 
पिताजी-माताजी को कहा "भव श्राप फो बि 
की चिन्ता नहीं करनी है । यथपि धपनै भाग भ 
पत्यर जेसी वहूमूल्य मणि है, विन्वु मर दमैः ए 
जीकर धक्मण्य नहीं वनना वाटत ह । म मः ४ 
पर कोष संकट श्राटुमा, तो उसका श्पयोग 
श्रन्यया भरपने धरमपते हौ श्रषना ध्यवक्राय 


; कष; 
पृश 
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प्रतिष्टा प्रजित करू गा । पाप सच धर्म-साधना मेँ लगे 1 
बाणी सारे कामकाज देख लूगा। श्रापते भ्रपनी उग्र 
नैः परनुतार बहुत करु किया दै । श्रव श्रापकी त्न 
ग्ाघनाकेतिएटी टै) धरका सारा काये गणमाता 
देख लेगी, श्रीर वाहूर का य| श्रापदोनों तो निश्चित 
साधनामय जीवन यनां । बस हम पर भाशीर्वेदि की 
ष्प्टि बनि रं । ४. 


पु्षके मृदुले एवं गम्मीरतापरूस विचारो को सुनकर 
सैट-सेठानी धत्यस्त हूपित हए । इस लघुवय मे उसक 
विचारो कौ महानता से दोनों गदुगद्‌ ये उन्दोवे धपने 
जीवन का तद्य निश्चित कर लिया । | 


॥ ४९। अक 


पन गुराचन्द्र व्यापारादि का पुरा कायं देखने लगा । 
उसने सेठ पनचन्द्रजी को धर्म-साधना के लिये पूणतया 
गुक्तं कर दिया, तौ गुणमाता ने धर की सारी व्यवस्था 
पपने हापमे लेकर सेठानी जी को साना के तिये भक्तं 
कर दिया । सेठ-सेठानी दोनों श्रावक-धमे के वारहु व्रत 
स्वीकार करके प्रात्म-उपासना भर लीन रहमे लगे भ्रौर 
ष्सी पाराषना-उपासना के क्रम मे उष्टोमे कालान्तरमें 
सद्गति प्राप्त कौ । 


परक काया को व्यवस्थित करके युणचन्द्र प्रति- 
ष्ठानपुर को ष्यवस्या भी देखता रहा । उसने सेठ 
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सागचन््र जी एवं सेठानी को भी धर्मारायरा दष्ट ` 
देकर उन्दे व्यवसायादि से निवृत्त कर दि 1 


इसी कायं काल में गुणचध फो पूय-प्लक) 
भी हो ग्ुः। नमि रखा-गुरावन्तकरुमार्‌ । पर्प 
तन्दै-मुन्ते कौ किलकारियो से भर गया । दुरे $ 
देख-देखकर पति-पत्नी भ्फुत्ठित रहते ) स्या 
एवं भाध्यात्मिक शिक्षण कं साव दही उपनत शरः 
का सजन उसमे नस्तमिक ही या। उपो -ण्यों प: 
हेता गया, श्रपने नाम के भरनुरूप ही पमे दषः र 
वृद्धि होती गई । दान के सस्कार तोये भानु 
स्पक्चं घरोहरमे दही मितिये । पारणा, प्र 
साधिर्यो की यथायोग्य सहायता करना एसे समाय 


कि ५ 
431 


श्रम था ! सव॒ मिलाकर योग्य पिति क॑ ¶ 
सम्तान की सूक्ति वह सार्थक करनं तमा । 
जव गृणचन्द एवं गुणमाला ने-देताफि पृतर प्यय 


हो चूका है, तो दोनों ने घ्मजाभरण म्रः सुद्य {4 
मिया कि चव दते विवाहु-सूव तरे वाथ कर परि १५ 
दु पर डाले प्रर हम ग्रात्स-साघना म सम 1४ 
जीवनकाजो उट्‌श्यटोनानचा दिये, पर द्मवकर ४ 
है, कि हम उस उदेश्य के प्रति सजम षि जप 
जीवन को सावनामय बनाकर सकत नायं 


विचार को मूततह्प दने कै विय मुखवष १५ 


१ 
१ 
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के 


एरस्कार-सम्पग्न बग्या की खोज प्रारम्भ करद । वेसे 
कटो सम्बष्य गुएवम्त केलियेभ्रा रहै ये! त किष्तु 
` गुणाच गुणवती कस्या की खोजमें या 1 भराखिर एकं 
दिन सेठ ` लक्ष्मीचन्द्र जी की संस्कार सम्पन्न गुरावती 
॥ प्रत्या सुभ्रीति फा संग उते मिल गया भौर गुणवन्त 
फा विवाह बट्‌ धूम-पाम के साथ सम्पन्न हो गया । 


+ पीरे-धीरे गृहस्थी एवं व्यवसाय का सम्पू दायित्व 
धुत-वपू एवं यत्र को सम्भलाकर गुराचन्द्र एवं गण- 
ध्माता सात्विक रूप से श्रावक-श्राविका के बारहुत्रतोकी 
्रारापना करने लगे । उनका भ्रषिकांश समय स्वाध्याय, 
;विम्तम, मनन एवं क्नानाराधनामे हौ व्यतीत होने 
-लया । करद बार दोनों तत्त्वज्ञान की प्रत्यन्त सूक्ष्म चर्वा 
भे उत्तर जति श्रौर शास्त्रार्थं को गम्भीर स्थिति मेंपटुच 
जाति । 


एक दिन दोनो मे जमकर ज्ञान-चर्चा चल रही थौ । 
विपये धा-पूण्य ्रौर घमं का ।-गुखवनद्र ने कहा- 
“पुण्यः चिनासंसारमे कुछ नहो हो सकता है। पुण्य 
पैः प्रभावसे हो व्यक्ति भ्रलम्य धरवसर एवं प्रनुपन 
एम्पदा प्राप्त करता है । पुण्य के प्रताप से ही मानवता, 
निरोगी देह्‌, स्वस्य इन्दिया एवं उत्तम कुल, भ्रादि की 
प्रप्तिहोतादटै! मजो धराज इस स्थित्ति तक पहुंचा, 
निया मे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की, पारस मणि जसी 


१२६ 


दलम वस्तु मिली । क्या वहु पृष्यकना दमन: 
प्रतः पण्य सवया उप्रदेयदै 1 


गुणमाला भी वानरम कप मरी ती | एथ ४ 
ग्रनैक ्रभ्योष्ठा प्रष्ययन सिमधा 1 श्रमे पशः 
के प्रतत्ने सूने यै । सने करहा-- प्रापक द" चद 
एकान्त सत्य नहीं माना जा सक्ता । मटर) रर 
समस्तं मोतिक वमव पद-प्रतिष्टा समद पृष द 
ही प्राप्त होते ह । फिरभी जीवनमे मौतिदः गुन 
हीतोस्व करद नर्ही 1 मे पद-प्रततिष्ठाङे श्रित 
दस जन्म तक ही सौमित ठै । शनम प्श प 
श्राचेन्द कितना मिलता? भौतिक यृ शदूष 
मिधितदोत्तादहै | मुक्तके साय दृभी समा दै; 
प्रतः पष्य सर्वथा उषारयं नहीं £, ध्म दिय > 1 १ 
को एक ग्यिति पर जाकरद्धोटना पटुता । र & 
एकान्त रूप से उपादेय सदी माना । पृष पो 
मर यही श्रन्तरेदै ङि पुष्य मौलिक मणृद्धि प्रदान 9४ 
दै प्नोर धमं श्राव्या गपरदधि-प्रातमि धा 1 


नप्राप यद्रो फि प्रापक यहु सव सु 
ढे प्रमावमे नितौ । किन पट सपृद्धि श्या {9 
न से ^ र मर ४ भरुः+ „८ ओ ¢ 5 , 
ग्रतिष्छासे श्रधिकरफ्षयप्रदान कैषता # + ^ 8 
सोनती ह किप्रापको जोुदमिता, कट्या + 
५ (ए वि भ क) 

तत भिता ।शोमौ गतय प्ररि शन काशक 


0 
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का परिणाम है यह्‌ श्रषार वैभव । वह्‌ त्याग प्राप नहीं 
करते, तो श्राप दान नहीं देते प्रौर दान के विना पण्य 
पयय नदीं होता । ध्रतः मूल तो त्याग ही रहा श्रोर 
त्यागकफोदही धमं कहा है । 


“पुण्य फो तैरट््वे गुखस्यान तक उपादेय कटा है, 
उसके वाद पुण्य हेय हो जाता है । शास्त्कारों नेपुण्यको 
नौका की तरह माना दै । नौका को भ्रावश्यकता नदी 
पारनेष्ट, तव तक ह । नदी पार हो जाने पर फिर 
नौका से विपके रहूना नासमभी मानी जाती है । ठीक 
उसी प्रकार से मोक्ष-प्राप्तिके पूव तकं पुण्य भी भ्रावश्यक 
स्पसे उप।देय है, उसके वाद नहीं । किन्तु घमं सदा 
उपादेय ही रहता । भप सोव्यि-दोसौ स्पये के 
प्रतिदिनके त्यागने श्रापके जीवेन को भ्रानन्द से कितना 
भर दिया। यह्‌ परम्परासे त्याग र्यात्‌ घर्मकादही 
प्रमाषटि।' 


दोसो रषये प्रतिदिन त्याग एवं उसके दाय प्राप्त 
धानम्द फी वर्चा ने गुणचष््र के चिन्तन कोएक नया 
भोष्दै दिया ) वहु एक गहरे चितन्मेखो गया । दो 
सौ स्पे मे त्याग ने मुभ इतने धरनन्दसे मर दिया, तो 
सम्पूण सौतिक पैमषका त्याग कितना भ्रतुलित भ्रानन्द 
द सकता है ? सहा उसने कहा - “गुखमाला तुम्हा 
पष्टकोणए एकदम यथायं दै-पुष्य एक सामान्य तत्तव है- 
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ध्म के समक्ष । धर्मं महान्‌ है| त्याग महान्‌ ह । कन 
दस विवेचना से मुभे श्रव यह्‌ समस्त यमव, पप. 
फोके सगनेतगे है) दन धंरिक सचरणे 
हम भ्रपना पूराजीवनस्रौदेते ई? भेरा निने भ 
र्हादहैकिजवदोसौ रुपये प्रतिदिन के दान ठ 
दतने मौतिक वेव के सायं प्रालिक परानन्द पि 
है, तो यदिमं सम्पू वैमवकात्पाग करद, ठौ 
वह्‌ मुक्तिका सच्चा श्रौर भाष्येत प्राने 
सकता ? 


शप्िये ¡श्रव मँ श्रपनी एम पिद्रनी ध्र्वं ष पः 
तथा सधना मेतगादेना वह्टूताह्ु । मरम्‌ प 
कर श्रात्म-कल्याण करना नाहृता हं । गोदरी बुर 
क्या श्रमिमत है 2" 


नप्राकनाय ! संयमसे वदुर छम जीवत्‌ दो 
कते श्रीर्‌ कयाहो सकती दै { मनुप्यनतीवन लो म 
के लिये प्राप्तं होतार । तो जरह समप + 


1 भ 9 


चिन्तनमथी पिः उचित प्रयनर दमार्‌ श्र 

मरं निवेदन कमस प्रौर मदनो सायन 
नृणम करे । प्रात सदर श्राप भाव प्रण टः १८ 

श्रव भौर क्या चारिये 2 पतु युगाय 

समभर उनकी श्रि श्राय कर हम दथ 

ग्रहा कटर बं 1" 


अ) ॥ १ ५५ 
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यह्‌ एक श्रदुमुत संयोग दही था कि इधर गणचन्द् 
प्रीर गुणमाला दीक्षा का चिन्तन कर रहै थेश्रौर उधर 


` नगर पथमे यह्‌ चर्चा फंलरहीयथी कि भ्राचायं विमल 


¦ कीति कै पट्रधर शिप्य महन्‌ विद्वान्‌ भ्राचायं श्रुतकौति 


पां एमं साध्यी प्रज्लायततो का चपने रिष्य-क्तिष्या परिवार 
सित वसन्तपुर में श्रागमनहटृ्ाह। जते कि दोनों के 
विघारों फा सम्मेलन वेतारके तारद्वारादहौ ग्याही 
प्रौर प्रावायं श्री एवं साघ्यीजी को यहां श्राने को 
विवश कर दियादहो। 


पापां प्रवर एवं साघ्वी प्रवराफे श्रागमन का 
षंवाद ज्यो गुखचन्द्र एवं गुणमाला ने सुना,उसके श्रानन्द 
फी सीमा नहीं एही । पे तुर्त भ्रपना रथ सजवा कर 
दएन-यन्ना एवं प्रवघन-श्रवण हेतु चले गए । दषर 
उपादान तयार पा भौर उषर भाचायं प्रवरश्री श्रत 
फी ति षे वैराग्योत्पादक प्रभावक प्रवचन का निमित्त मिल 
गया । दोनो कौ धन्तर्ज्योति जगमगा उठी । 


पर भाकर पुत्र गुणवन्त फो समकाकर दोनों ने 
पक्षा प्राप्ठकौ पौर विशाल जन-मेदिनी के साथ नगर 
की दीपियोमे ताखो का घन बिसैरते-लुटाति दान करते 
पापाय प्रपर षरणो मे पहुर गए । दोनों ने प्राचार्य 


प्रवर पः समक्ष संयम-सापना कौ मादना प्रद्ित को 
भोर दील्ला टेवु प्रस्तुत द्ये गए । 
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` श्रावायं शौ ने सामाश्य निजास-समायःर्‌ र 8 
छन्द चीतराग शासन भं रोद्धित कर धियः} प ‰ 
: ुखचन्द्र मुनि गुराचन्दध बने मए शौर देमो दु 
` साध्वी गृणमालायन गद 1 मुनि मुन परति ४ 
“कौ सत्रिधिमे एवं साध्यी गृफमाता पषण प्रण 
के सास्तिव्यमें ज्ञान-दर्तन-घारिण कौ प्राणदः 
- तस्सीन हो गए । । 

 श्रनेक वयो तक विजुद्ध चारिक-प्राराधन ४" 
रहकर विविध ज्ञानारावना एवं तप साधना द 
श्रपती श्रात्मा को साचित करते रटे दयां प) 
` श्रन्तिम दिनोंमें प्रपनी श्राला कौ दैवत्य 91 
- श्रालोकित कर दोनो मिद्ध नुदगु्त दि + भवा 
जीवन के रग लकष्प. परम श्रानिन्द शतिको तः 
दे गए 1 
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